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जो अपने गुणोकि कारण समस्त ससारमे एकमात्र मदाक्वि कद्याता है 
उस कविक्षी सवते उची फटरनेवाटी ““शाङ्कुन्तल-नाटक)' रूप 
ष्वजाको कौन नहीं जानता है जिस नाटकके अनुवाद देदरा ददान्तरद्धो 
अनेकः माप्राओमे याथातथ्य न होकर मी इस ग्रन्वीी सर्वोत्तमताका परिचय दे रहै 
है, दसम कोई भी सन्देह नहीं कि ““क्ाकुन्तल-नाट क्त के समान सव- 
जनप्रिय दसरा नाटक इस भूमण्डल्मे नहीं है, इसमे ज} स्थान जो माव रस्‌- 
निरूपण नाटकके अल्कायदि ओर पात्र ख्सि गयेदटे, वे एतेक मन 
लगाकर पाठ कसतेही नेवेकरे सामने नृप कसतेपते दिवायी देने लगते हः 
दसः विषयमे विदष छिना पिषमेपणमत्र दै, कारण कि, समी त्ताता- 
ओने दसक्रे विषयमे थोड़ा बहत कथन किया ही है ओर अव्र भी इसके विप्यमें 
रो बडे प्रबन्ध निककर्ते ही रहते टै, द्म कारण इसके समालोचक-विमागके 
छोड़कर इसमे इतना ही कहना बहत समन्ते है कि, पदहाकविने इसमें वह 
भाव स्वदे, जो प्रेमी जनो हृदयम घनिष प्रमक्ी स्थिति होनेपर द्मा करते 
ह ओर उपरे मावोको हदये पिखाकर्‌ पाट करनेते रसज्ञ सजनीक् इसका 
परारिचय मखीमातिमे दौसकता हे । | 


इसका यथाथ रस तो सस्छृतम्रेथकरे अवखोकनपे दी हो सकता टै परन्तु जो 
स्तते अनभि ङ्ग टै उनको अपनी देरमाषाके अनुवाद के सिवाय इसके जान- 
नेका अर उपायदही क्या दहै? इसमे कुछ सन्देह नहीं कि, अपन दराकी दिन्दी- 
माप्राको छोडकर अन्यदेराकी भाषाओमिं सखछतका अनुवाद वैसा उत्तम नहीं 
टोता, कारण वि यह माषा सस्तते दी विगड्कर वनी है. इस कारण इसमे 
उन र्दी सामप्री विमाने, दूती भामं नहीं टै, दसी हिन्दी 
अनुबाद दी ओर अनुवादो उत्तम हो सकता दै. जित भारतघ्रषमे अच्छेपे अच्छे 
बि्ग प्रगट होते रहते ह ओर रहै तथा दो; वहां ““दकराङ्कुन्तल'" हिन्दी 


(2) शाङकन्तल नाटक । 


अनुवाद इए विना कैसे रह सकता दै, कदं महानुमावोके ल्यि अनुव्राद 
हिन्दीके मडारकी खोमा वडा रहे ओर प्ररसनीय है, फिर दूसरे अनु- 
चादकी आवद्यकता क्या है ? परन्तु एसा कोन है कि इस महाकवि कालिदा- 
सक्र व्रेमससेवरमे खान करके डष्कडरीरसे बाहर `निकर आवे ओर उसके 
वच् तथा सर्वागसे-नेह नीर न चुचवै, “सव जानत प्रमु प्रभुता सोई । तदपि 
कहे विन रहा न कोई! इसको पटकर कड वार मनमे आया करि एक 
इसका हिन्दी अनुवाद एसा भी किया जाय कि, जो नाटकके खल्के भी 
उपोगी हो ओर संच्छरत मापावाछोश्च मी उपयोगी हो, जिषे देखकर 
असली प्र॑थका मिलान मी हो जाप, परन्तु फिर मी मनम सकोच होता 
था, यद्यपि इस विषयमे कितने एक भि्रोकी प्ररणामी हृदे परतो भी 
इस कायका दृटसकल्प न दजा } उसी अवसरमें हमारे परममान्य जगद्रिस्यात 
हिन्दीभाषके परमसहायक “"श्रीवेङ्गेटङवर'” ८ स्टीम्‌ ) यंत्राखयाव्यत्त 
सेरजी श्रीयुत खेमराज श्रीकूष्णदासरजी महोदयने बहुत अनुरोध 
किया कि, अपने यंत्राख्यके निमित्त ““स्राङ्कुन्तल नाटक) का गप 
हिन्दी अनुवाद करना चाहिये. इस अनुरोधको सवेथा अनिवायं जानकर मैने 
इस प्रंथको मापामे अनुवादरूपसे छिखना प्रारंभ किया मौर जो स्थल प्के 
है उनको पथमे ओर जो मूलम गय है वहां भाषा गदययही रखी है भौर जहां 
कहीं एसा # परल बना हआ हा तो उस्र वाक्यको मूकका अनुवाद न जानना, 
वह अधिक जानना, पररेसा कहीं ही हज है । 

पद्यका अनुवाद पदयमे करना ओर उसका सम्पूण मात्र उसमे प्राप्त 
करना कोई सहज बात नहीं है, इसीसे थोडे अक्षरोमे वह॒ माव मरना कदटि- 
नादका कारण हये जाता है. यदपि इसमे सवथा कृतकाये होना कठिन है 
तथापि यथास्तमव कछिसी शछोकका; भाव नहीं जाने दिया है ओर निज 
रचनाकरे शन्दोको क्हूत न्यून अवकाश दिया है । शेष गद्य रचना सवत्रही 
मूलका अक्षराथं ै। इसके पाठे माषा ओर संछ्छत दोनों प्रकारके 
्ाताओंको छाम हो सकता है ओर यदि इसका दद्य दिखाया जाय तो 
पह: उसके मी उपयोगी हो सकता दहै, इसी कारण इसमे मिन २ तिके: 


भूमिका । (७) 


राग गनेयोम्य सयुक्त किये टै ओर मनुष्योकी रचिके अनुसार व्रजमा 
रीं ओर इस देशकी मापामे भी पद्यस्चना की है ओर वह प्रायः रेसी दलीपर 
छिखे हं जिनका इस समय प्रचार टै । 

इसके अनुवौदमे कलकत्ता, बेबद आदि स्थानोँकी सुद्रित तथा एक दो 
हस्तछिवित पुष्करो भी मिलाया, परन्तु सत्म बम्बह्की छपी पुस्तकका ही 
पाट अधिक शुद्र ओर उपयोनी विदितं हा, इससे उसीके अनुसार यह 
भामं खा गया ह्‌ | 

इसकी भापाते हिन्दी - रसिक बहत पसनन होगे, यह कहना तो अयन्त ही 
अनुचित है, पर हा, सजनोको यह अरुचिकारक मी न होगी, कारण कि, व 
सरके गुणेश्ि ही म्रहण करनेवाठे होते है, रेषे तो “ज परभणित सुनत 
हरषाहीं, त वर परप बहूत॒ जग नाहीं 2 इसमे इतना ही कहना बहत ₹ कि 
मलदहैया बुरा रै जैसा रै, प्यारे ! तुम्हारा है। 

हिन्दीके प्रमी उत्साहवद्धेक “ भारतमिन्र ` के एडीटर वातृ बालमुः 
कुन्द गुप्त कलकत्ता, बाबू उदितनारायणलाङ वकीरु गाजीपुर तथा अन्य 

राय ओर हमारे नगरे मर बनारसीदासजी एम. ए.; पण्डित बलदेव 
प्रसाद मिश्र. कन्टैयाखाक मिश्र, कन्हैयाखाक तंतरवैय, सेट इन्दनलार, पडत 
बावूरम, बाबू बुद्रासिहजी आदि मे घन्यवादके योग्य हैः जो हिन्द अनुवादके 
प्रन्थोके प्रचाराथं अनेक प्रकारपे यज्ञ करत रहते हं । 

पाटक महारयोति प्रार्थना है कि, यदि इस प्रथमे कहीं अञुद्धि पावे तो 
अपनी उदारतासे क्षमा करे, कारण किं मनुष्यके खभावमे विरोषकर भूल टै । 
दोहा--“रसिकनके दित भ्रंथ यद्‌, मेँ कीन्हो अदुवाद । 
पदिये सुनिये मरमसे, पद्ये नित अहलाद्‌ ॥' 

सजरनोका अनुगृहीत-ञ्वालाप्रसाद्‌ भिश्र) 


( दीनदारपुरा )-ुरादावाद. 


शङ्कन्तलाकी संक्षेप कथा । 
~> र2०- 

१ अंक-हस्तिनापुरका राजा दुष्यन्त अखिट करता द्वा कण्वत्रि्र तपो- 
वनमे पर्चा. यह आश्रम माटिनीनदीके तटपर था, वहां मेनकागभसम्भूत 
शक्कुन्तला को देखकर मोदित हा गया ओर ` सवि मुखे उक 
विश्चारित्रक्रे वीयसे उत्पतन इड क्षत्रिपा जान बडा प्रन दजा ओर वहीं परस्पर 
दोनो मनम प्रीत्ति उत्पन्न हृदे. प्ररे सेन्र ठोगोो देख वने दाथीकरे 
विगडनेते श्चङकन्तला अपनी सखिपों सहित कटी चख गयी. राजने मी 
आश्रमके निकट हयी इरा किया | | 

२ अक-अपने उरेपर राजाने अपने भित्र माटव्यते शङ्रुन्तलाका 
सम्पूण त्तान्त कहा ओर्‌ फिर आश्रमं नानेक मित ष््छाकि इक्षी समप 
कख तपस्वियोने आकर कहा मह्यसज ! आप यहां कुठ दिन रहकर आश्रमकी 
रक्षा कीजिये, कारण कि, जव हम यज्ञ करते हता राक्षस माकर तिद डाख्ते 

। राजाने इस वातकरो सह स्वीकार किया; कारण कि उसके शङ्कुन्तलाके 
समीप जानेका मिस मि गया | 

६ अक--राक्कुन्त लाके निमित्त व्यङ्ढटो राजा उतेवरक्षोमे खोजने 
कगा, तत्र उसकः एक चद्रनपर ट्टी इह विरहतापसे तापित शङकन्तला 
दिखायी दी, दोनों सखियं उपे दुःख प्छ रही थी, याजा पेडको आड सव 
सुनने लग, सखियोने शङ्कुन्तल्छासे एक प्रेमपत्र टिखवाया, जव वह पर 
क्राकरुन्तद्छा- बांचने लगी तमी राजाने प्रगट हो अपना वृत्तान्त कडा ओर 
वहीं दोर्नँका माधवविवाह हआ, सी वहाना कर षहांसे चरी मयीं, पीठे मौतमो 
शङुन्तल्ाको देखने आयी | राजा वेद्ेको आडमे चिप मये ओर्‌ क्राङुन्तला 
मौतमीकरे साथ अपनी कटीको गयी, चर्ते समथ राजा अपनी अँमूटीं देकर 


दस्तिनःपुरफो सिधारे ओर कह दिया कि, आजप्े तपरे दिन कोई तुमको 
दवान आत्रिगा | 


£ अकक्-{ विष्कम्भक ) ` राजक वियोगमे शङ्कुन्तला बडी व्याङ्र 
थी, उसी समय महि दुवोसा जा यये ओर शेङ्कुन्तलासि आदर न पाकर 
बोडे किं जिद ध्याने त्र एसी मग्र है, वह तुचे भू जाघ्रगा, पीठे शङुन्तलाकौ 
सीप मननिते कहा कि अपनी अँमूदरी देखकर उत्ते स्मरण हो जायगा! 


शङ(तलाकीं सक्षेषप कथा 1 (९) 


४ अंक-सोमतीथते लौटकर कण्वऋषिने शङ्कन्तत्छाको मभेवती देखकर 
स वृत्तान्त जान अच्छी शिक्षा देकर मौतमी ओर दो मिश्रके सहित उसको 
राजा यदं मेज दिया, चरते समय सविर्योनि कह दिया कि, यदि राजा तुञ्च 
स्तुरन्त (| पहचान छे तो उरे यह अगूटी दिखा देना । 

९ अंकर-जित समय शङकुन्तला राजक पात पर्हैची ओर तपस्वियोने 
उपे राजाकां विवाहिता बताया तब राजा यापवदा उसको न पहचान स्का 
उप समप राजाको युधि दिकनेको शङ्न्तलछ अगूढ दिखने ल्मी (जो 
आचमन कस्ते समय राक्रताल्मे भिर पडी थी) परहा्थ॑मे न देख ठज्ितं हद 
ओर जब शजानेि उते स्वीकार न किया त्ब पुरोदितने कहा जवतक इस 
वालक हो तवबतक मेरं यहां रहे, यदि उस बालके लद्रण चक्रवर्तियोसे हों 
तो आपक्रे रनवासमे रहेगी अन्यथा अपने विति घर जाप्रमी. कण्वे चठे 
अपने आश्रमो गये आर द्राङ्कन्तला पुरोदितफरे पीठे २ चरी, कुट दूर 
जनेपर ही एक अप्सरा उसको उडाकर ठे गयी । 

६ अकका-( प्रवेशक ) जदं शङ्कन्तल्लाफे दाथते अमूटी निरी थी 
चह एक धीमरने मछ पकड़ी ओर उत्करा प्रेद चीरातो उसमेते वह अ॑दूटी 
निकी, उप्तपर राजाका नाष युदा था, वह उपे बेचने हम्तिनापुर गया विः 
कुतवाकने राजाकी अंगूठी देव उति चोर. जानकर पक्रड़ा ओर मुदरीको 
राजे पासठे गया, उपेदेलते ही दुर्बासाकौ शाप मिटा ओर राजाको 
शङ्कन्तल्ाकी युध अ गयी, धीमरको पुरकार देकर छोड दिया । 

६अक-शङ्कुन्तल्छाकी सुव अति दी रजा बडे परठतवेमे पड़ा ओर 
वसन्तोत्सव्रफो वभ्रकर मद्री राजकाज सप उगवनमे निवास करने ठग । 
खातुप्रती अन्सरने यद सव्र वत्तान्त देखकर शङरन्तञपति कटा, एक दिन 
इन्दरका सारप्री मातलि रथ टेकर अया आर राजाक्ते कदा, दानवोपि युद्ध 
"रनवे इन्द्रूने तम्दे बुलाया दै, राजा उस र प्रपर चड़ दानवे युद्र करने गया । 


(१०) दष्रङ्कन्तल.नाटक्‌। 


७ अंक-जब दानर्बोको जीत इन्द्रते षदा हो राजा अपने नरको चला 
€ ते पपि क श्रमपे | ॐ ८ ^ [द्‌ 

तव मामेमे कदयप्षिके आश्रमम राजा दरानक्ष निमित्त ठहरा. वदीं क्रङ्कन्तल्ा 
ओर अपने पुत्रसे मिला. उन्हे टेकर महिं कद्यप ओर अदितिपे आशीवादं 
पाकर छरी पुत्र सहित राजा अपनी राजधानीमं आया. शढ्न्तलाका दुःखे जान- 
कर॒ मेनकाने एक अम्सराद्रारा कस्यपजीके आश्रमम उप्ते उड गाया, यहीं 
राकुन्तकके पुत्र हआ. तपस्वियोने उसका नाम सबदमन र्वा भौर प्रो 
यही सम्राट्‌ होकर भरत नामे विख्यात हआ । 


राङुन्तल्छाकी रचना विरेषकर “पद्मपुराण? के आघारपर है | 











प्ता _ भा 


नारकपार। 

णार; 

€ पुरूष ) 
सूजधार-नाटकका प्रबन्धकत्ता । 
इष्यन्त--दस्तिनापुरका पुस्वडी र जः। 
माटव्य-दुष्यन्तका मित्र ओर विदूषक । 
स्वेदमनं--राकुन्तलासे उत्पन दुष्यन्तका पुत्र । 
सोमरात--राजाका परोहित । 
करभक-दूत | 
मित्रावस्ु--दुष्यन्तका साला नगरका कोतवार | 
वातायन-रनिवासका रक्षक । 
जाचुक--सिपाह ¦ 
सूचक सिपाही । 
कुम्भीकः राक्रावतार तीका प्रीमर | 
रेवतकः-्रारपाल । 
सारथा- स्थ चरनवाला । 
कण्व-तपोवनके अधिष्ठाता राङन्तराफे पालक पिता मह 
कञ्यप-मरीचिके पुत्र ब्रह्मके पोत । 
चादङ्करद- 
चारदरत- 
गालक-क्यपका रिष्य । 
मातालि-द्द्रका सारथी । 


कृण्वके शिष्य | 


॥ (खा) 
पै-सूवधासी ली | 
खङ्कन्तला- दुष्यन्तकी श्रिया, विश्वामित्रसे मेनकामे उलन : 
॥भयवदा- | 
अनसुया- 1 राङ्न्तराकी सल 
मा तमी -कण्वकीं बहन एक तपस्विनी | 
वञ्जमता-दुष्यन्तकी एक रानी । 


(१२) राङ्कन्तल नाट । 


सालुपता-मनकाकां सखी एक मम्सरा 
लराल्क्छा-रानी वपुमतीकी दासी । 


वच्रवता- । ध 
रनिवासकी द्रारपाछिक 
प्रतीहारी- । ¡| 
परभ्रतिका- ता 
उपवनकी रखनेवाडखी दो युवा द्री 
मधुरेका- 


खव्रता-सवदमनक्रो सिखानेवारी । 
दाते कदयपमुनिका छली | 
यचनी-राजक्तवकिंनी जादि । 


संकेत । 

१-- नाटके प्ारन्नमे जो एक ब्राह्मण रगभूमिने आकर समाकरो आरीवाद्‌ 
देता हे, उतको नान्दी कतर सौर नन्दीकरे प्रे सूत्रधार जकर जो 
वातचीत करता है ओर नाटक्का विषय वणन करता हज छ आप गानं 
करता ओर दूसरे पात्रोते गवातादै इस वातताखप्रको प्रस्तावना कते ह; 
नाटक खलनवालोक् मुखिपाको सूत्रधार कहते ह । _ 

२--दूसरे मरन्थोते जेते अष्पाय आरि द्ोते हं वैसेनाटकोषं विभागकस्नै- 
वाटे अक्र होनेटे। यदि भ्िप्ी अकत प्रारम्भतै कोई अधिक प्रग आता दै उत्तक्रे 
जव जिवितं तोवह दिष्कम्भरु, प्रवेश वा गभोङ्क कहाता है। 

२--जर्हा नाटक्र चेला जाता दै उसको रगभूमि कहते टै सौर 
प्रदवः पीट जहां नाटकपात्र वेष बदलते हं अथवा खेककर चछे जाते टं उति 
नेपथ्य क्टत हं । | | 

४---नो स्व( )या{ |] चिरे मीत हो वह नाटकपाक्रका वचन 

टीं जानना. पटनेवालोके समन्चानेक निमित्त नाटकपार्तोका माव बताया मयां 
ट ओर जहां (आपी आप) छिखाहै बह मनम ही विचारा, रेसा जानना, 
दस पीठे जहां ( प्रगट ) छिखा है वह सवको सुननेके निमित्त है । 

4९--जदां किसीका आना जाना छिखा है इदसपि जानना कि वह पत 
रंगभूमिमे आया वा नेपध्यमे गया । 


[भ 


श्रीगणेद्याय नमः | 


शाकुन्तल नाटक. 
( स्थान रङ्घभ्‌भि.) 
( नान्द मगखपाट करतः हआ आता. ) 
--->-&&>०~~-~ 
( राग कटिगङ्धा ) 
कत्ता आदिम जेहि जायो । 
सजल अरजो विधिवत आहुतिः लेत अभिजाह्‌ 
माम बलाय ) यज्ञ क्रत जंहि कहत होजी, कर दाउ 
अ = क. क [क @>9 अरः 
जाते समय खधवायो। स्थित सचराचरम ह उपापकः 
जेहि गण शब्द्‌ अकाश लखायो ¦ सव बीजको करत 
र्पति जेहि, जासे भाणिवन्त जगपायो । जटमूतिम 
[स क ® न्द क स 
जो प्रत्यक्ष शिव, 1मन्न ठ॒म्ह्‌ रश्चाह्‌ मनभायो॥१॥ 
( नान्दी पीठे सूत्रधार आया) 
स्ृचधार-(नेपध्यकी आर देखकर ) प्यारी ! जो शगार करचुकीदहे 
तो यहं आम) 
( प्रवेद करपै ) 


नृरी-आयेपुत्र ! मै यह आयी । 

सखूचधार-प्यारी ! यह समा १०८ श्रीमहाराजःपधिराज अरमरःशातस 
छव पुराघीर्वर्‌ श्रीविदखनाथसिहेवन्‌ महोदयकी हे । स्मे आज काटिदासङ्कत 
अभिज्ञान-शादुन्तक-नाटक “कि, जिसको मुरादाबाद निवासी पण्डित 
ज्वाखाप्रसाद रिश्रने मापा गय, प्रयमे स्वाहै?दी टीला करनी है सो 
मयेव; पात्रको स्ताक्धान षन कहि ; 


( १४) शाङ्कन्तल नाटकं । 


न र--स्वामिन्‌ ! आपका प्रजन्धदही रेखा दै कि, कुछ मी न्यूनता न द्ोमी 
“पर्‌ यहतो कंडी कि, यह जगनषिद्र कविका नाटक माषमे क्यो 
खला जाता टै 2) । । 

-खूञ्रधार--^्यारी ! अन वह समय नहीं दै करि, सव साधारण सस्छृत समञ्च 
समः ओर संस्छृत समञ्चना तो क्या८ हमि मारततरासौ सपनी माषा 
सौर सवगुणञगरी नागरोका भमी अदर नहीं करते, हा, श्रीमान्‌ 
न्यपरायण सर्‌ णन्टोनी पेकडानञ महो पिटनेण्ट मवनर 
र... घरन्यवाद है फि, भिन्टोनि दिन्दीको मी न्यायाख्योमे स्थान 
द्विया, दसपमे कछ उनतिको सम्भावना १, पर भारतवासी अब मी इस आर्‌ 
मलीर्मति नहीं क्रे ह, दन कारण उनको दवि वटनेको दिन्दीमाषामे 
नाटक करत हं) मं तुमरे अपना विद्धान्त कहता ह्व किः-- 


ताह चला नाट हम जान । 
जेहि लाच पण्डिलजन खुखःमाने ॥ 
नाहत अति शिद्षि् मनमाही । 
सुघरनक्ती इाचतडं सदाहीं ॥ २॥ 
नदा-स्वामिन्‌ ! यह सव्य है. अव काभृक्रे निमित्त आज्ञा दीजिये 
सूबधार-इस समके प्रसन करने सिवाध जर स्पा आज्ञा है कि, यह 
उपरभ्रोगके योग्य ग्रीष्मक्रतु यमी प्रारभ द्वददे, इसपते दसी तुके योगय 
दन गाओं देखो --- 
( राग स्लज्ञोटी ) 


केसे नीके लागत द ्रीषमकै भाव री ॥ आस्ताई। 
साङ्चको समय निहार पावत सुख नसो नार, 
उपजत खख वार्‌ बार जाका बड़ चाचरसी ६ 
नदा ओं सरोवर जन न्हाये दोत शीतल तन, 
छाया सुखदेत विपिन मोदक्छे बदटाव री) 


शाङ्कन्तल नाटक । ( १५९ ) 


शीतत्ट सखुगन्थ सनी जाको सुव देत घनी; 
पाटलके फल गन्ध लिये चै बावरी॥३॥ 
नरटी-सय है. ( गाती टे. ) 


( राग वसन्त ) 


कोमल नव अङ्कुर युत केङाग । 
इषत चुम्बत भ्रमर रहसखकर, 
अक्रम भरत मोद निज द्ियभर 1 
देखो नव यवन वनवासनि, 
शिरस्खफूल आभूषण करकर। 
धरन श्रवण पावत अतिद्रोभा, 
ग्रीषमकी ऋतु है बड़ सुन्दर ॥ ४॥ 
सृञधार-प्याी! सच्छा गाया, घन्य है ! इत रागदे सुननेवार्लोकी चित्तवृत्ति 
एकत्र होकर रंगमूमि सव जरसे चित्रटिवितके समान हो गयी, अवर 
किस प्रकारत्तं इस समार महातमाओंके प्रसन्न कर ? 
नटी--स्मरण नहीं कि, खामीने अमी कहा था कि, अभिज्ञान-ाढुन्तक 
नामक अपूव नाटकका चछ करना होगा । 
सूधार--अध ! अच्छी सुरत दित्मयीमेतो दस समप सूदहीगयायथा 
करण दिः-- 
दोहा-मधुरभात तव मम हियो, खच्णे इमि बलवन्त । 
जिमिलायो कर हरण यहःद्रिण तृपति दुष्यन्त।॥५॥ 
( दोनों बाहर गये ) 
इति भ्रस्तावना। 


शाकरन्तर नाटक ) 
` -<>‹@<~ 
क 3 
स्थान वन । 
( रथपर चदा, घनुप्र बाण हाथमे टे राजा दुष्यन्त दरिणकेां देखत सारर 
साहेत आया. ) 
साथा--( पटे करणकी ओर किर राजाकी ओर देखकर ) हं आयुष्त्‌ 
दाटा-लखि ङुरगके अङू कम्ह, हाथ ल्वियि षतु बान) 
साक्षात जज्च यत्तममग, पीडे रिव भगव्रान॥६॥ 
रा जा-दे सूत ! यह मृग तो हमं बहत दूर ठे आया है जर्‌ किर यह्‌ देख: 
कैसे रथको हरिण विलोकल, 
लखिघहरान अधिकस्यन्द्‌नकी, 
चटल उतावल ग्रीवा मरत । 
क्व्‌ कण लगन भयस, 
अम (पटला गात सक्र्त ॥ 
छिन २ गगनं थारेत सुखसे, 
दाम गिशाय चला पुनि द्‌एरत 
लखा कुलग्वि भरत अव कसा, 
भतल्यमाह्‌ न नजपमग जस्त ॥ ऽ. ॥ 
ओर देखो अव एेसे वरे जाता ह कि, सहज दिखायी भी नहीं पडता 
सा२०--दे महाराज ! अवतक मूमि उची नीची थी, इसपै मेने रास येककर्‌ 
रथ धीरे चखाया था, इससे यह मृग दूर निकठ गया रै, अतर परती 
एक्सी आयी, अमीलटे ल्मे | 
राजा--तो अव घोडौकी रास छोडो । 
सहरथी--जो महारा जकी आज्ञा ( रथका मर दौड चलाय उसके वेगका 
निरूपण करके ) महाराज दंखो ¦ देलोः- 
अश्वकी टीटी क जव रास, वगसे दोर परे तच्छाल। 
अगल त लुक्म तान कनात, लीन्ह दकाय विश्चाट # 


चमर शिखा हात नाई नेकहु, एज न लगत खुरताल ) 
दरपटत मानहु वेग हरिनको, सह न सकत भूषा ॥८॥ 
सजा-सत्य रै, यह धोड़े इर ओर स्के वो्टोके वेगको भी जीतकर 
चलते है | 
( ञ्चोटीका निखा ) 
द्र रेखे वस्व॒ जनसी; पहले ज्ीनी परी दिखाई । 
निकट भयो सो मोटी दीसति, कटीदुदं सो जरी लखा ॥ 


५ 
कि. क्ष [४ 


निकट भये जो दीखत, दूर भये सीधी दरदाडं। 
रथके वेग निकट अरू आगे, दूर न अन्तर नेकः रदाईं ॥९॥ 
सारथि ! देखो अव हम इते गिरात हं ( घनुप्पर बाण चटाया ) 
( नेपथ्यमे ) 
हे महाराज ! इसे मतमाये । मत मये] यह सश्रमका रग है। 
खारथी-८ राब्द सुनकर देखता हृजा ) दे महाराज ! वाणश्च सम्मुख आये 
हट हरिणके बीचमे यह तपस्वौ खंडे हें | 
राजा-८ चकित होकर ) तो घोडीको रोको। 
सारथी-जो आज्ञा (रथ रोक्ता ह) 
( एक्‌ तपस्वीका दो दिप्पो समेत प्रव ) 
तपस्वी-( बेहि उठाकर ) दे राजन्‌ ! यह आश्रमा परग है| दते मत मासे 
यह मारनेके योग्य नहीं है | 
दोहा-मलीर्भो{ति संघानक्रत; लो उतार यह्‌ बान ॥ 
दुखियनरक्षत रख तव, लेत न विन अघ प्रान ॥१०॥ 
राजा-यह मेने वाण उतार लिया (वाण उतारता है) 
तपस्वा-पुरवंशदीपक ! आपको यही चादहिये । 
दहा-जन्म पाव पुरूवश्म, वुम्हुं उचत नृप ष्ट १ 
 चक्वात गुणयुत सुवन, हाय ठम्टारं गह ॥ १९॥ 


दौरा तपस्वी-( सुजा उटाकर ) यव्य तुम्हारे चक्रवती पुत्र हो । 
च 


(१८) शाङ्कुरतल नाटक । 


्ष्यत-८ प्रणाम करे ) ब्राह्मणोके कचन दिर मधे चये, 

तपस्वी-दे राजन्‌! दम तो समिधा ठेने जाते ह ओर यह कुख्पति क.ण्वका 
मालिनी नदीके किनारे आश्रम दीखता, यदि अक्सरद्य तो वहां 
चलकर अतिधिसत्कार म्रहण कीजिये ओर 

(राग काफी ) 

सुनियनके आश्रमभं जाड । 
देखष्ुमे सव काज धर्मक दूत विन्न विन रां 
तव जानहुभे य मर ज घलुगुण [चन्द्‌ उदां 
{कतने खत्रूषनकगं रक्षा दात जगद छुखदाडद्‌ ॥ {२॥ 

राजा--म्हाः आश्रमम ६, ति नहीं ? [र 

तपस्की-सपनी पुरी दङुन्तखाको अतिधिसत्कारकी अक्षा द्‌कर्‌ उसीक्रीं 
प्रह्दरा शान्त कर्ने निवित्त सौमतीथको यय द । 

गाजा-अच्छा ! हम उस कन्याको दही देखते ओर वरह हमारा मक्तिमाव 
मसि कटेगी | 

तप०-तवतक हम मी अपने कायक जाति हं ( रिष्यो समेत गये) 

शजा--दे सारथि! स्थ चाओ, इष पित्र आश्रमे दशन कर अपना 
जन्म सफ़र कर । | 

सूतजो श्रोमान्‌कौ आज्ञा ( रथको चराया ) 

रजा-८ चासौ ओर देखकर ) दे सूत! जे कोडनमी वताता तो भरी यदं 
द्म जान ठेते कि, तपोवन समप है। 

सूत--केधं : | 

राजा-त्या तुम नही दखत ‹ कि यहा 

( दादरा ) 

ये तपोवनके दीखे द. चिहसारे ॥ आस्ता ॥ 

कै कोटरसि गिरकर समेके चावर, 

परे तरूनके शोभाके भरे भारे ॥ 

2 कूट्रनेकी चिकनी घरी खिलार; 
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नकप ` कनन 
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अंक-१ (१९. ) 


कसे हिषे हिरन टरते द नदीं टारे ॥ 
भीजे बसनकी बद्‌ पगवाटम नदाला 
पड़कर फ बनी रेखा शोमा द कैसी धारे ॥ 
अलिकमसे पवन यह सरिाका जल हरर) 
हुड शेत मूल धुलकर जो वृक्ष हं कना ॥ 
नड कोपल्ेके पत्ते लगकर धुवां टवनका, 
देखो लो नेक चित्र धुरं इण्ट सार ॥ 
उपबनके आगे भूमीको दूभजा कटा देः 
निदद्यौक चररहेहं मरगपोल य इलार ५ 
इ्ल्भ दे गृहीजनको ये शोभा. तपांबनक) 
पाये जो दरश हमने धनमागदह्‌ हमारे ॥ ९२ ॥ 
स्वा ०--सव सत्य है, मने जानः छिया । 
साजा--( थोडी दूर चलकर ) तपोवननिवापिवो कर कायेमे विघ्न पड, इसत 
रथ यहीं खड़ाकर छो, हम उतर क । 
सूल्‌-मंने रसत थाम छी | महाराज उतर ख । 
राज्ा-८ उतस्कर ) दे सूत ! तपोवनमे विनीत वेते जाना चादि 
कारण यह्‌ तुम चवि रहो (धनुष ओर आभूष्ण सारथिको दियं ) हे सूत ! 
जवतकः आध्रपवासियेपर दशन करये मै यहां खौटि आऊ, त॒वतक तुम 
 वो्डफी पीठ खण्डी कर लो । 
सूत्त-जा आक्ना (गया) 
शजा-( सोटकर सौर देखकर ) यह आश्रमा द्वार है, सव इसमे चदु 
( परवरा कृर आर्‌ शकुन देखकर ) 
( काप ) 
यह्‌ तौ पुण्यक्षेज अतिपावन । 
फरकत बाह कदा फल करिह, यह्‌ थल शोक नशावन ॥ 
अकू जो हीय नाहि कटु अचरज) भलीवात मनभावन ॥ 
होनहारके द्वार अनेकन) होत चहत जव आवन॥ ५४५ 


(२०) शाङकन्तल नाटक 1 


| ८ नेपथ्यमे ) 
सवियो } इस ओर आभो, इस ओर आओ । 
राज्ा-( कान रुगाकर ) अहो ! इस फुवारीकरे दक्षिण ओर क्या बोरुसा 
सुनाई देताहे ! इधरदीको चद्‌ ( वूमक्रर ओर देखकर ) ' अहा ˆ यहं तो 
तपच्ि्योकी कन्या है, अपने अपने प्रततके अनुसार कोई छोटी कोड बड़ 
गगरी चयि वृक्षो सीचनेको जाती ट ( निपुणता निरूपण ट्रक ) 
अहो ! दनक कैसा मघुर ददान ह | 
आश्रमकी यह तिय बारीदहें। 
इनको रूप निहदारि मनोहरः 
तिय रनिवासखन कबिधारी ह्‌ं। 
तिमे वनलला आपने गुणस. 
उपवन वेषि जितनदारी रे 
यह खुद्कमारी बवनकी लोभः, 
करत रूप गुण उजियासीर्॥ १५॥ 
तव्रतक दस व्रक्षकौी छायामे खडा हो इनकी वाते सुन्‌ [ खडा होकर 
देखने खगा ] उसीप्रकारते दो सखियो सग इाकुन्तल आयी ) 
शङ्ुन्तला-सखियो ! इस ओर आमो । इस ओर आय । 
उअनसूया-अपं दावुन्तटा ! मं जानती द्रं यह आश्रमक वृक पिता कण्वको 
तुद्यसे मी अपिक प्यारे हःनींता नयी मटिकाके एलो समान कोमछंमी 
तुङ्चको इनके सींचनेकी आज्ञा क्योदे जात 
क्ीङ्कः०--हे तली ! निरो पिताको दी अश्ना नही, मेरामी इन वक्षन सल 
दरकासा स्नेह दहो ग्यादहे( पेठका पानी दिया) 
राजा-(ञपदी अपि) क्या कण्वकी वटी इाकृन्तखा यही है £ महात्या 
कण्वका चित्त वडा कटो! रै जिन्हने इसको आश्रमधर्म लगाया है| 
( जोगिया आसावरी ) | 
क्या यही ऋषीकी इलारी। 
जी रही सीच चिरवें कुमारी ॥ 


अक-१९, (२१) 


इससे रे प्ती तपस्या कराना । 
जसे पकजॐे दलसे अयाना ॥ 
कद्‌ नीचा छौंकरकी डारी ॥ क्था० ॥ 
उन मुनीने नङकुछमो विचारी । 
एसी जो रूप गणकी उजारी ॥ 
सोपू उसे काम भारी ॥ क्या०॥ १६॥ 
जोमी हो, वक्षकी ओटमें ह्येक इनको बात चीत करने निःशंक देवग 
( एकांतमे बेठ यया ) 
क ०-टे सखि अनमूया ! प्रिवव्रदाने मेरी वस्कलक्य कलचुको बडी कसक 
[घी है, जिससे अगर्वेघसा गया हदे दीडी करदे । 
अन ०-अच्छा दीरी करती ह (टीखी करनेख्मी) 
प्रियवर ०--( सकर) मन्न दोष स्यो देती है अपने धौवनको दोष दे 
जो तेरे उरोजोंका विस्तार करता हे | 
इुश््र०-( आपी आप) इशे टीकर कहा, वर्क्रल व्र दस मोहिनीके 
गातक्रो सोभादेतादीदह। 
हो मुनेसुताके मात) 
बभे कधर वसन वलकन तन उमंग लटखात। 
हरमे ेसी विमल खोमा नाद्‌ कट्‌ दरश्ात। 
टके युगल उरोज पररा धरत सभा नाह । 
क्िपरद्या द छल जसे पीत पातनमाह्‌। 
कल्या मेने भूलकर नह सजत वल्कल याहे । 
लगत नीके बालको खन रूष सागर आहे। 
पंक्में सरसिज सुहावन, राशिहि कारी रेख । 
लगत सुन्दर तिमि तिया यह्‌ किये तपसी भेख 
सत्य दं करतार जेहिको देत रूष अपार । 
भला लागत ताह सब कछ लाह जा तनुधवार॥१अ 


# 


( २४) शाकुन्तल नाटकः । 


शएाजा-पगट होनेका यह अवसर तो अच्छा ट । मत उसे ! मत उयो ! (रख 
आधा कहकर मन्म ) पस्तु इसते तौ विदित होजायमा कि, म राजा दं 
जो कुछ हो कछ बातचीत करूीगा | 

शङ्कुः०-( थोडी दूरपर खडी होकर ओौर काक्षमे देखकर } यह तो यदयं मी 
आता टै, हाय ! अव कहां जार 

राजा-( ्टपट आगं बढकर ) 

छदम पुरुषदा बनो जबलो भूमण्डलको रखवारो 1 
तबलो कोन दुष्टहैजो मुनिसुता सतावनषहारा ॥ 
पदुच्यो आय समाप तदार अव मनत भय टार । 
यह निर्विघ्र तपोवन यामं सब दाका निरवारो ॥ २१॥ 

( राजाको देखकर तीनों चकित ह्यं गयीं ) 

जन ०-आये ! यहां सतानेवाखा तौ कोई नहीं है, यह हमारी प्यारी सखी 
भसे वेरनेते डर गयी है, ( रकरुन्तछाकी ओर दृष्टि करती है ) 

राज्ा-८ राकुन्तराके समीप जाकर) है बटे ! तुम्दारा तपोत्रत तो सफल है ? 
८ राकुन्तला खजसे नीचेको देखती चुप रह गयी ) 

अन०--त॒म सीख पाहूनेके पधारनेति तपोत्रत सफ क्यो नहोगाः १ सखी 
रकन्तला ! तू जा ओर कृटीमेे फल पक जौर अध्य स, चरण धोनेकोे 
जर यहीं ह ( घटकी ओर देखती है ) 

गाजा--तुम्दारे मीठे वचनोसे ही हमार अतिथि सत्कार हो मया 1 

प्रियैव ०~तो आओ--इस सप्तपणदृक्षकी शीतलछायावाली वेदम वैटकर 
विश्राम ठेखो । 

शराजा-तुममी तो इस कामपे थक गयी होगी, जो चिनमर चैट लो । 

अन ०-( राकृन्तलपे हौटेसे › राकुन्तखा ! अतिथिक्रे निकट जैठना उचित 

। आभो ¦ य्ह वैठ के ( सनवैवती ह) 

काककन्तला-८ आपी आप ) इस पुरुषको देखकर मेरे मनम रेता विकार 

उपजता, है जो तपोवनके योग्य नहीं हे । 


राजा-८ सवको देखकर ) हे सुन्दो ! समान अवस्था जौर समान रूपमे 
तुम्हास पर्परकी प्रीति बड़ अच्छी लगती 


 अक-९. ( २५) 


५ 


भियंबदा-८ दे अनसुयासे ) अनसूया ! यद्‌ अतिथि कौन टै १ जिसके 
रूपमे चुराके साथ ममीरता ओर वचनोमे चतुरताके साथ मिटास हैः 
यह लक्षण तो बडे प्रतापिर्योके हे । 

अनसू०-( दौरे परियवदासे ) सखी !मँ भी इसी अचम्मेमे हु, अव दसै 
पठती ह ( प्रगट ) हे आय्ये ! तुम्हारे मीठे बोर्खोके विश्वासमे आकर मेरा जी 
यह प्ुठनेको करता है कि अप किंस राजवंदाके भूषण हो १ कौनसे देशको 
विरहमे व्यार छोड आये हो £ किस कारण तुमने अपने सुकुमार रारी- 
रको इस तपोवनमे आकर पीडित किया रै! 

शङ्कुर्त ०-( आपही आप ) हे मन ! भ्याङृर मत हो, तेर मतेकी बात 
अनपुया कर रही है । | 

दुष्य ०-- ( आपही आप ) क्या मँ अपने आपको बतारकँ ‡ अथवा कैसे अप- 
नेको छ्िपाये रह जो हो दसत यह कह्रंगा ( प्रकारा ) टे ऋषिकुमार! 
पुरवश्ची `राजाने मुञ्चे धमाध्रिकारमे नियुक्त कियादै,सो मै आश्रम देखने 
आया ह कि, तपस्विर्योँके का्यीमे ङक विन्न तो नहीं होता ९ 

अनस्‌ू०--आपके पथारनेते अब धमचारी सनाथ इर्‌ | 

( दाङुन्तखा श्रद्धारल्जाते कजत द्रई ) 

दोनो--८ दोनेके आकारको देखकर हौ हौ ) दे शङ्न्तस ! यदि आज 
पिताजी घर होते ! ४ 

राकुन्त ०--तो क्या होता ए 

द नों--तो अपने जीवनसस्वको मी देखकर दस अनो पाटूनेफो ताथ कसते। 

काङ्कन्त ९-चलो हठो, मनते गकर बते बनाती हो, में तुम्दासी न वुर्नमी। 

(अलग जा वरैटी ) 


राजा-तो में मी अव तुम्हारी स्वीका वृत्तान्त प्रता द्रं । 
दरो नां ०- महातमा ! यह आपका अनुग्रह रै । 


(रद) शाङ्कुन्तल नाटक, 


र्जा०-कण्व तो संदाके ज्रहचारी रै यह बात विष्णत दै, फिर यह 
तुम्हारी सखी उनकी पुत्री केसे इई | 

अनसू०--सुनिये । कुरिकके वेमे एक बडे प्रतापी राजिं इए हे । 

राजा-हां, मैने सुना रै। | 

अनसूया-उन्दींते हमारी प्यारी सलीकी उव्पत्ति जानो ओर तात 
कण्वको यह पडी मिली थी उन्टौने ही इसको पाख पोषा हे, इसपत्रे वह 
दसके पिता काते हे । 

राज्ञा-पडी मिली थी यह सुनकरप्तो वडा आश्वधं होता दै यह वृत्तान्त 
तो जङ्पे सुननेकी इच्छा है । 

अन ०-सुनिये महाराज ! जवर उप्त राजनि गौतप्रोके किंनर बडा त्प 
क्रिया, तव देवताओंने दाका मानकर उनके तप नियपरमे तिघ् ककर 
निमित्त मेनका नाम अप्सरा भजौ | 

राजा-सव्य है, दूसरेकी समाधि्ने देवताञका डरना प्रसिद्ध द । 

अन०-तव वसन्तके प्रारम्भे मेनक्राकी उन्माद कण्नेवाखी छवि देखत दी 
( इतना कट लखजते रैर छक्राय मोन हो गयी ) 

राजा-ञमेकी बात हमने जान की, यह अग्रकी बेटी दै 

अन ०-दः)। 

राजा-सत्य हे नदींतो, 

दौहा-मतुजं त्ियनमें रूप अस, केसे खमव दोय ॥ 

वष्ठुधासे निकसत नदी, विद्यछ्टाकी जोय ॥ २२॥ 
( राङ़न्तरने शर इका लिया ) 

राजा-( आपही आप) तो अव ममोर्थ प्ररे होनेका समप देखायी द्विया 
परेतु सखीने जो वर मिर्नेकी वात हती कही थी, इतको सुनकर मेरे 
मनमें दुत्रिधासे अधीरता होती है । 

मिय०- ( मुसकाकर पहर शकुन्तल्‌ ओर कैर राजाकी ओर देखक्रर ) क्या 
आपको कुछ ओर मी प्रूछ्ना है ? 


अव्छ-९. ( २७ ) 


( दाकुन्तला सखीको अगुीसे वजती दै.) 
राजा-त॒मने मरे मनकी ठीक जान खी, सुने दस अनू चरि्रके सुननकी 
अमी ओौर खारुसा है । 
एभरेयवदा-तो विचारकी क्या वात दहै, तप्यते कर प्रनत शलेक- 
टोक नहीं हे । ` 
र्जा-मं तम्हारी सखीवेः विषयमे यह प्ूछना चाहता ह्व किः 
† ( गीतिका छन्द ) 
रातेराज काज बिगार कारन दोत व्रत वन वासुको। 
व्याहलो दी पालि तुम्हरी खस कड्‌ तासुको ॥ 
खेल है अथवा सदा निज नैन सम इहारिनीनमे । 
कराह अवलम्बन महा्रतरहे मनर अल्मीनमें ॥२२३॥ 
पियम्ब०-टे आयं! तखी तो धर्माचरणं मी पररा है, विवाहकी कौन 
कटै ? इसकं पिताका सकलस्य हे कि अनृखूप वर स्ख्तोदें। 
शजा-( आपी आप ) यह संकद्प प्रा होना तो कछ कठिन नहीं हे | 
दोहा-रे मन कर अभिलाष अव, टूर भयो सन्देह ॥ 
जानी अश्री जाष्िसो, रत्न अलक्रतदह्‌ ॥५>४॥ 
कुनलला-८ रिखसी टोकर › ठे अनसूया ! मे जाती 
अनसू०- क्यो | 
खङकुन्तल्छा ०- यें प्रूज्य प्रियवादिनी मौतमीसे. जाकर कहली, क्रि यह 
मुदे अनकहनी बाते कहती हे । 
अनसू°-सखि ! वुक्च यह उचित नदीं टै कि, देते अनोखे पादरुनेका विना 
आदर किये छोडकर चरी जाय | 
( शक्न्तखा विना इख कटे चरु दी ) 
शजा-८रेसे उठा मानो रोक्रेगा किर सुककर पदी आप ) अहा ! बाहरकी 
चेष्ओंसे दी कामिर्योकं मनकी वात प्रगट हो जाती है) 
( परज 


अज्तचत काज कियो चाहत । 


(२८ ) राङन्तल नाटक । 


पाठे चलत तियाके कारे, 

नदि निजङ्कुल मयोद निबाहत । 

यदपिन उठचयो तद्पियो मानत, 

कद्कुकर त्टोट पन्यो मन दाहत। 

रोकटियो कुलकान आन मोहि, 

किमि जिय मोह सिधु अवगाहत २५ ॥ 
(परियवं०-( राड्न्तङाको रोककर ) सखि ! तन्न जाना न होगा । 
शङ्क०-( मौ चढाकर ) क्यो 
भ्रियवदा-अमीतुन्ने दो विरुए ओर्‌ सीचनेहैःसो आ इस ऋणकों 

्वुकाकर फिर चरी जाना ८ बलसे रोकती दै ) 

राजा-पुन्दरि ! व्ृ्न सींचते २ तम्हारी सी थकीसी दीखती है कारण कि- 


(राग देश सोरट ) 


रट कएने लिये सुङ्कमार बाल, तरू सिचत हथली 
भरं लाल,दोउ उठत उरोज उसास चाल ॥आस्ताई५ 
भयोः आज सखीको श्रम अट्‌टे, रिं स्वेद कपोलनि 
द्‌ चछ्रृटि, रहै चिपक करन भूषण विङ्धाल ॥ १ ॥ सब 
अलक गईं विथराय आज, कर धारिरही तेहि सित 
खाज, जव प्रेमफन्द डारनाकेमाल ॥ २६ ॥ ` 
सो नैं वह ऋण यो चुकाता द्वै ( अमूटी देनेकी इच्छ कप्ता है ) (दृष्य- 
न्तका नाम अँमूटीपर बाचकर दोनों एक दरूसेरकी जर निदारती है ) 
राजा-दसके टेनेसे तम यह संकोच मत करो किं, यह राजाकीः क्तु है, 
कारण कि मैं मीतो राजपुरुष ह, मुञ्चे यह राजाके यर्हि मिलीहै। 
प्रियवे०-तो यह आपकी अगुखीपे विस्त होनेकरे योग्य नौ दै, आपके 
वचने ही ऋण चुकगया ( कुछ हसकर ) सखी राकुन्तखा ! इन महानु 
माबने वा महाराजने दया करक तुत्चे ऋगते चुका दिया, अव चाहे तो 
च चरीजा। | | | 


अंक-९. (२६) 


छककन्वला--( आपी आप ) जो अपनको वरामे रख सकी तो (प्रगट) 
जनेकी आज्ञा देनेवाली अथवा सेकनेवारी तुम केन हा £ 
_ ( दादरा ) 
पियके वचन भूलि नदिं जहां । ऋ 
हहियरेके अन्तर नित राखो, जो अपने वशम दा रहा ॥ 
अथम मिलाप न देख सकत है, मरो श्रम्‌ केदिभं(रि भटे । 
दयानेह उपकार खुबोलनि, खणद्ू्‌ मनते नाहि भि्टहीं \ 
ममहित धरत कमलकर गमस, याक पल्टे भे कह देह ! 
मिश्र भाण सर्वस्व हमारे, तन मन वार नेह इन लेहं ॥२७\} 
राजा-( शङ्कन्तखाको देखकर आप दी अप) जैसा मेसा मन इससे खगा है 
वेसा ही इसका मी मुद्धतं उक्र दिखाई देता हे, अथवा मरे मनोरस्थ एर 
होनेके खक्षण ता दीखत दं । 
( ददिसय,) 
मनकी लगन ये क्िपाए्‌ च्िपेना, 
यदपिन वातन बातत भिलावतः) 
तदपिखनत हितकषएट मम वेना) 
सन्मुख अय दहत न्द टाः 
कियद रहत इतको दोउ नेना! 
यह सक्कुचानि यहनेह इहुन दिशः 
लि लखि जिय अव धीर धरे ना २८॥ 
( नेष्ये ) 
हे हे तपस्तियो ! आओ, मिरुकर तपोवनके जीबोकी र्ता करोः पगा 
खरता ह राजा दुष्यन्तं समीप आ पटंचा टे, देखीः - 
यदह देखो कसी धूर उडी सव बनमें कां दै ॥ आस्लाई॥ 
घोडोंके गोसे उड़कर, पड़ती वसनोप॑ आकर । 
जो सख रहे हं बरक्लो पर, धूसखरता पादवं हं ॥ 


[क 


सन्ध्याक्ी अरुणता मादी, टीडदल ज्यों दरद्रादहीं ; 


(३०) शाकुन्तल नारक । 


लस घेरो आकाशा विपात्ते वनपर आहंदहं॥ 
देखी यह्‌ वनका करिवर, राजाके रथस डरकर। 
दरनोंको व्याङ्कल करता तरू तोर इखदाई दे ॥ 
पेरोर्मे लताका लंगर, डालि घुम हं बेडर। 
लगते है दात कंघेसे पीके टष्टि लगड दहे ॥ 
अब चलो यहांसे धाडे, कुटियोमं रहो छिषाई । 
यह जप तपरे विन्ररू अब कोन उपाडं हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
( ऋषिकुमारियोने कान ठमाकर सुना ओर चौक पडीं ) 
राजा--( आप्दी आप) हा घिक्‌ इन पुसासियोने मुन्न द्ूढते २ यहां 
आकर तपोवनमे विद्र डस, अच्छा अव इनके पास जाना पडा। 
दोनो-हे महात्मा ! हम इस वने व्रततान्तप्ते व्याकुल होती दं हमें अवर 
कुटीमे जनेकी आज्ञा दीजये , 
राजा--८ सभ्रमति ) अच्छा ¡ जाोमं वह्‌ उपाय करूगा जिससे तपोवने 
कोद विघ्न टोने पावमा | 
(सब उव्तीदहें) 
दोनो--दे तरष्ठ ! जेसा अत्तिथिसत्कार होना चाहिये वेसा हमपे नहीं वना 
दसपते फिर ददान देनेको कहते इर छजाती टे | 
राजा--य्ता मत कहो, तुम्हारे दश्नते दी हमारा सत्कार दो गया । 
( राकुन्तखा राजाको देखती इई मौर बहानेते टिटकती हदं सखि- 
योके सम गयी ) 
राजा--८ आपदही आप ) अव नगसर्क् ओर जानेको -तो इच्छा नहीं करती 
ता अब संगवाछोे मिरुकर तपोवने समीप ही डया करूमा, शङन्तलाकेः 
हावमावोंदे में सपने मनको उससे नही हटा सकता । 
दोहा-उयाङुल मन पीर चले, आगे चले शारीर ॥ 
फट्रावत पाके ध्वजा, सन्मुख चलत समीर ॥ ३१॥ 
( सव गये } 
परहखा अंक समाप्त हभ। 


क 


अक-२. 


स्थान-वमके निकट राजाके डरे । 
( दुःखी इञ विदूषक आया ) 


आटुठय-( श्वास देकर >) देख च्या, इस मरमयाविदारी राजाकी मिचरतासे हमं 
बडे दुःखी हैं । यह मृग है, यह वराह ई, यह शादूक दै, दुपहरीमें मी यदी 
कहते इस बनते उस वनमे उसत्तै इसमे दोडना पडता ह, गर्मीमिं कीं 
इतनी मी छाया नहीं भिरुती जहां कुछ विश्राम लिया जाय, वर्वोके पत्त 
-गिरनेपते कतैखा इञा पहाड़ी नदीका जठ पीनेको मिक्ता दै, य्पर भुना 
आमिप कुसमय खानेको मिरुता दै, घोडे सेग दोहते २ उरीर रेसा 
दटीख प्रजाता है कि, रसातको अच्छी तरह नींद्‌ नहीं आती ओर फिर 
जडे संवरे ही दासीपुज्र चरो वनक्ते इसप्रकार चिदा चिद्खाकर जगादेते हैँ 
परन्पु इतनेपर मी पीडा नदी गयी, इतने दुःखपर एक नया घाव अर्‌ कग, 
विः करुदिन हमसे विच्ठुडकर राजा णरगके पीके बावमान होता इभा त्प- 
स्वयो आश्रमपे जा पर्चा, वहां मरे अमाग्पते उसकी दृष्टि तपस्वीकी 
कन्या शाकुन्तकापर पडी } अव वह नगर जानेको मन मी वहीं करता+अव्मी 
इन्टीं बातो रोच विचारमे सव रात उनकी अख नहीं रमी, जवतकः 
राजाको नित्यकम कर्ता इजा न देख दण न जाने तबतक््‌ मेरी स्या गति 
होगी १ (धूमकर आर देखकर ) अदा ! यदे वनक्रे पूूरखोकी माय पहरेृए 
ननुपधारिणी यवनि्ोकरे साथ मेस॒भरियसखा इणदरहीको आता है, तो 
अन्त मी अगमग करके विकरुके समान खडा हो जाऊ ( ककड टकर 
उह) चखोयोंदी विश्राम सदा ६ 


(३२) शाङन्तल नाटक । 


८ ऊपर कटै दूए वेषते दुष्यन्तका प्रवेश ) 
 (दादय) 
दीखत मोहिं तिय मिलन कठिन हे । 
पर जब भाव विलोकत ताके) 
मिलि ई अबि कहत यह मन दै 
यदपि कामको भयो न कारज, 
तदपि दो दिशि चाह मिक्छन हे । 
म्रीतसातको रग निराले, 
पार लहे जग को अस जने ॥ ३२॥ 
( देकर ) जवर ्रिपीकौ करिंपीपति कगती है तत्रे वह अपने मनक्रौ अनि- 
खाषासे उसके मनका प्रेम अनुमान कर वंचित होता है । 
( दमन कल्याण ) 
मनकी गति आकि अगम अपार । 
वह्‌ चाहं कदु अनत टाष्टकर्‌ अनत रहा (नहुर) 
र यह नेहट छि मोहि उपर मं जानी हनिरधार । 


ष्की 


चला मन्दर्गति हाय पयार चहुं नतसम्बक भार्‌ । 


क क क 


म जाना यह्‌ मोहं देखावत निज विलास विस्तारः 
र॑क्यो सखा भई हा सावी रेस चां सुङ्कमार । 
म जाना ण्टू कटाक्ष क्कु महषर बठहार्‌ ॥ 
सत्य कहत कविं कामाजनक् दरा जनका चार्‌ ॥ 
हीत आपने ही स्वारथमें जानत सब संसार ॥ ३२ ॥ 
माटव्य--(वेसे दी खटा रहा ) हं मित ! हाथ पांव नहीं चर्त इसपते वागी- 
मात्रसे ही आरीवांद्‌ देता रकि पकी जय रहै) | 
राजा-यह वुम्हारा.जंगभंग क्यो हुमा ? 
भवदूषक-अपनी ओगुरीते अख चुभाकर, प्रछत ही आपू कथो आघरे ? 
राउः{--दम तम्हारी वात नहीं समन्न | | 


अक-२ (२३) 


विदृषक--मो मित्र ! देखो यह वेत जो कुबडकी होड करता टै, यहं 
अपने आपटेढा हृजा हे, या नदीके वेगसे 
साजा-नदीके बगप्ते ही का होगा) 
माटन्य--दसी प्रकार मर अगमगकेभी आापदही कारण ट्‌ | 
राजा-कंसे £ 
माटव्द्म-भमरा यह वात तुमा उचितद कि, राजकाज छोडकर वनये 
अहेरियोके कायं कयो ‡ यह मे सत्य कहता ह्र कि प्रतिदिन बनके जीवोत्र 
पी दौडत दौडत मेया अंग अंग ट्रूट गया है, इसे ग्राथेना करता ह 
अव करपा करक मुक् एक दिन तो विश्राम ठेनेको छोड जाभो | 
शजा-( पदी जाप) इधर तो यह कहता हे मौर मयामन मी ऋिकु- 
मारीकी सुघमे गरगयासे निरुत्साह हो गया हे, कारण विः 
( कल्याण ) 
मगनपर केसे चलि ह्‌ बान । 
{ससखराडइ जन तयक्छा नारा, चतवन उत सुखदडान। 
तनष वनु उठ सक्छ्त न करत, दख उल्व मन जान्‌ 1 
अच यह काज बने नहं मोते, अङ्कलाव्तदं मान । 
माटव्य-( राजा मुखको देखकर `ेश्रीमान्‌ न जाने मनमें क्या शोच रहे दे 
मेरी बात तो वनमें रोनेके समान हौ गयी | 
राजा-( मुसकाकर ) ओर क्या यही कि, मित्रकी बात अवद्य मारन } 
विदरूषक-आप चिरज्जीव रदं ( उठकर जाना चाहता दै ) 
रजा-मित्र) वदरो तो अमी कुछ ओर कहना हे । 
माटठ्य-ञआाज्ञा दीजिये । 
राजा-जव तुम विश्राम छे चुकोगे तव हम रेते काममें रुहायता लेग, जिसमें 
कुक परिश्रम न करना पडगा । 
माटञय-क्या खांडके कड्ड्‌ खिरामोगे तो तो यही अच्छा समवहै] 
राजा-जभी कहता द्रं कोई रैः 


ॐ> 
ष्ट 


{३४ ) तराङकन्तल नाटक । 


( द्रारपाख्का प्रवेरा ) 
द्वारपाल प्रणाम करके ) स्वामीक्री क्या अज्ञा दै 4 
राजा- रैवतक ! सेनापतिको बुखासो । 
द्वारपाठ-जो अक्ञा ( बाहर जाकर सेनापतिके साथ किरि आया ) 
ससो यदह महाराज कुछ आज्ञा देनेके चि तुम्हारी वाट देखते हें । 
सेनापति -( राजाको देखकर ) यद्यपि मृगयामे दोष है, पर हमार 
स्वामीकरो तो गुणदायक हृद्‌ है, देखो तो । 
( सोरठ ) 
महाराजका शारीर) केषा बना धीर । 
खे वहं बारवार, धतुषको चढ़ा तीर । 
एेसी गद्न भरी, पर्व॑तका ज्यों करी । 
श्रमसेन व्यापि घाम) न पावे कलेश वीर। 
सवेन तनये स्वेद, नर्हीः दोड्‌ धूपखेद । 
दुबराईंदे शरीरम, दीखे न कोष पीर । 
( समीप जाकर ) स्वामीकी जय हो महासाज ! वनम श्वापद पञ्चके 
खोज दरश यवे है, श्रीमान्‌ कैति निचिन्त वेढे है ? 
राजा-दस माढव्यने मरगप्राकी निन्दा करके मेया उत्साह मन्द्‌ कर 
दिया है। 
सेनापति-(दौठे माढग्यते) तुम अपनी बातपर बनेरहो मै स्वामीके 
सन~मुहाती कद्ग ( प्रगट ) महाराज ! इस रांडकेफो वकने दीजिपर 
आप दी विचारे कि, इसमं कितने गुण दह 
( सौरट ) 
देखो तौ मन विचार, मरगयाके गुन दजार 1 
देती हे मोद छाँट सभी, उदर्को सम्हार। 
करती हे सह शीर, चलनेक्रे योग्य वीर । 
पशु ओंकी चित्तवृत्तिसे, करतीं हे जानकार । 
चलता हुआ हरिनि, जो मारते दद जान । 


अक-२. (३५ ) 
उसको पही सिखाय, करे मोद मन अपार। 
रखी विनोदरूप म्रगया दै राजभूप; 
देतेञसेजो दोष, लं जानौ उन्हे गवर । 
माटऽय-( सत्त ) अरे ! मदटाराज तो अपनी परकृतिम प्रात ह ओर त्‌ इस 
वनत्र उस वनमें वहत दौता टै, करटी विशी द्विन्‌ मनुष्यकी नाककै 
लोमे ब्रू री्के सखमे न पड जाय | 
शाज्ा- भद्र सेनापति ! यह आश्रमकः निकट द, इस कारण भ्रृगयाकी वडा 
ऋरनमं हम तुम्हारा पक्त नहीं रख सक्त, आज तो 
( सन्नोटीका नित ) 
ञ्शाज करहु जानन्द्‌ मादहैषगणसरन माहं निज्श्रगष्ट्लाई ६ 
तरून धना किम दरना बठा रथ कर सुख पाड ॥ 
सकर निज अघे मुखनसे मोथन मूक खोदकर खाई । 
मम घलुकी प्रत्यंचा शिथिलित भडईं आज विश्राम कराई ॥ 
सनापालि--मटाराजकी जी इच्छ | 
ङुष्त्त्‌--अमि जो कमतैत वड गये उनको कौट खो अओौर्‌ सनावाखोक्ते 
समञा दो क तदावनन कृ विघ्न कर्‌, कारण कि-~ 
( सोर्ट ) 
दाय, सेनाके टखोग जाय । 
र पस्त्रीसे, बोन वे रस्सिाय॥ 
स्टने दे यदपि शान्त, ज्यां मणी सखुयंक्छांत ॥ 
जल उटठंगी, सूयतेजको दिखाय प 
से ऋषी सुजान, दै गतत तेजमान । 
पाते्द तिरस्कार, तेज भगटहो लखाय ॥ 
संकाकवादटद--स्वापाक्ण जसा जज्ञा 1 
ध्वद्‌षक-जाः तरा उत्साह दिलना निरथक दरुमा ) 
( सनापति गया ) 
रा जा--( दासि्योकी सोर देखकर ) तुम धी अप्रना यह पृगयाका वैष उतार 


(५ 


>| 
न 
र), 
~ 
) 2 





रशाङ्कन्तल नाटक । 


डरो, हे रैवतके ! तुम अपना कायं सावधान हो करो । 
खब सेवकः--महाराजकी जो आज्ञा ( सव गये ) 
शद ष क--आपने इस स्थानको मक्िवयोसे रहित किया, अव इस रिरापरं 
जो सुन्दर इ्षकी छयामे है बेवियि, तवतक भै भी आनम्दसे वैरं । 
शाज़ा--तम अगे.चरो | 
विदू षकः-आप आद्ये । 
( इस प्रकार दोनों जाकर वटे ) 
शज्ञा--माटन्य } अभी तुन्न नेत्रोका एर नहीं मिला हे, कारण विः तेने देखने 
योग्य वस्तको नहीं देखा दै । 
{किदं ०.-कारण कि मुञ्चे महाराजका निव्य दर्शन होता है | 
शृज्ा-जपनेको तो समी अच्छ जानते है, पर्त मैं तक्चसे इस आश्रमकी 
शोभा शङ़न्तकाके विषयमे कहता ह्रं | 
माटव्य-(अपदी अप) पर म इस कनेरा इनको अवसर नर्दूगा 
( प्रगट) हे मित्र! जान पडतादहे कि आप तपस्वीकी कन्याकी अमि- 
 - खषा करते हो वह तो" तुम्हारे व्याहने योग्य नहीं | 
राजा--मित ! पुरवंदियोका मन अलीन वस्त॒पर कभी नहीं जाता । 
८ जेजेवन्ती ) 
नाममात्रको नरया हमारी मुनिकन्या: मनमान॥ 
जन्मतंहा तज गईं अप्सरा वनमें उसे सुजान ॥ 
दैवयोगसे कण्व महामुनि आ निकले तहि ओर । 
पड़ी देखकर दया गोदले आये निज अस्थान ॥ 
निजं पुत्रीसम हितकर पाटी बहुविधि लाड लड़ाय। 
रेखी विधि खुनिखता कहा रूपराशि गणखान ॥ ` 
आडढय-( टसकर ) जसे किसीकी रचि पिण्डखनूरंसे हटकर इमलीपृर 
ख्गे इसी प्रकार तुम रनिवासकी ल्रीरतनोको छोड उस तापसीके अभि. 

















(२७) 


राजा--जबतक वर उसे नदींःदेखता तक्नीतक एसे कहता है । 
माटठय--जब वह आपको विस्मित करती है तो अवद्य मनोहरी # 
राजा --( युसकाकर्‌ ) बहत कहांतक कद्रु 





( राग विभास). 
कहा कटू वाकी छवि भारी । 
मधम चित्र जनु लिखो विधाता मूरति केर सवारी । 
अथवा सकल रूपबतियोंको कियो ध्यान इकबारी । 
मूराति चित्रमाहं (जय डरो इहि विधे वनी पयारी। 
भरे जान लक्षमी दूजी आश्रम-माहिं पधारी । 
देखत ही अपनों सव कगिन्हों तन मन धन बलिद्ारी । 


माटञय--जां एसा है, तो उसके आमे सव रूपवती तुच्छ है 
राज्ा-मेरे मन्मे तो रेसी ही है- 


| ( राग विमास ) 
सकल दोष बिल रूप उजेरी । 
सकल विश्व छोभा मथि डाय नहि रेसी करहु हसी ! 
विन सूघ [जाम पुष्प मनोहररत्न वेध वितु जसे । 
वितु ट्टी नवीन तरूकोपल विना स्वदित मधु तेसे । 
अथवा यहं अखण्ड पुण्यनकी फल जगमें अतिभारी। 
केहि बङ्भागी देइ विधाता को काहिसके विकारी ॥ 


पाहउय--तो तुम उससे सीध विवाह कर लो, न तो हिंगोटके तेते चिक्ने 


शिरवाछे किसी तपस्वीके हाथ यदह अखण्ड पुण्यका फ कम जायग्‌ ६ 


तजा-वह परवश है ओर उसके पिता घर नहीं । 
माहव्य-भला तुमपर उसका प्रेम केसा है १ 
जा--तपस्ीकन्या स्वभावे ही सङ्चीरी. होती ईह, तो मी 


( काष्ठ ) | 
ऋषिकन्या स्वभावः सङ्क्बीि 
सन्मुख होय छिपावन चाही पिर खदधि. रसो 









सान छाय सका समुखकाड रग अनम रमालाभ 
लाजहेत नहिं सकी भकटकर भमभाव ग॒ण शालां 
तोह मदनदेवकी बाधा रहीनणगकप्त महलां 
आटिडय--ता क्या देखते ` ही तुम्हारी मोदीमे जा जाती | 
शाज्ञ--फिर जब चरने र्मी तो छलामे भी उसका भ्रममाव दिखायी दिया, 
कारण कि- 
( राग खम्माच ) 
जतिभाव कहा ताह बताड। 
चलनलगी जब संखिन संग निज द ठहर निजपाॐ । 
बोली चभो दाभकां एना ठहर नेक इदटाॐ ॥ 
उरडइयो बलकल वसन तरूनमे नक याहि सुरञ्ञाऊं 
यदपि न दभ वसन न्हिंउरल्मो मिसख ताको समज्ञा 
खिठकि डिठकि इमि बार बार तिय चितयरही मोघाङॐ। 
भहढय--तो अब यहां पथिकाद्की सामग्री संग्रह करको, मे देखताद्रं कि 
आपने इस तपोवनको उपवन कर दिया। 
 शजा-दे मिच ! किसी किसी तयस्वीने सुज्ञ पर्हेवान भी छया हे, विचार करो 
कि अव किस बहाने फिर आश्रममे जाऊं 
मादटडथ-~आप राजा हो, तुम्हे बहाना कैसा £ कटय कि, हमको नीवार अनका 
छठा माग दो। | 
राज्ा--म्‌खे ! ये तो हमको ओरही माग देते ह, जिससे हमारी र्चा होती दैः 
जिसके आगे रलनोके ठेर तच्छ र. देखो 
डोदा-अन्य बणसेलटेत कर, जो नृप सो क्षय होय । 
तपसी ` तपका भाग षट, . देते अक्षय सोय ॥ 
( नेपथ्यमे ) 
(अब हमारा मनोरथ सिद्ध इ ) 
शाजा-.( कान रगाकरं ) . अहो ! इस धीर ओर शान्त बोक्से तो ये 





अंक-र (३९) 


( द्वारपाल : आया ) 
द्वारषालं~-खामीकी जय हो ! ये दो कषिक्मार द्रारपर आये द । 
राजा--जमी लामो, देर मत करो) 
द्वार षल्छ-यह खाया ( बाहर जाकर ऋष्ङमारोके साथ आया ) इर 
आइये, इधर आदये । 
( दोनो राजाको देखते हे ) 
पहला ऋ० कु०-महो ! दीपिमान्‌ होकर भी इनक रारीरम कैसी विश्वासता 
प्रतीत होती है, अथवा यह उचित ही दै, कारण किं यह राजा .ऋषि्ोसे 
मिनन नही ह। 
(रग्देस) 
बड़ा जो तेज धारे हे, यही राजा हमारे हे । 
नहीं मुनियोसे ये कुछ कम, बसे वन मनकी कर सयम । 
प्रजाके पालनेवारे, यही हं इनके तपभारे । 
इन्दीकी स्वगेमे चारन, करं हं कीरती गायन । 
इन्दं ऋषिराजका पद दै, इन्हींसे इन्द्रको मद्‌ है । 
नहीं इनके सदश कोड, नही दे ओंर नाहि होई । 
दृसरा-दे गौतम } क्या इन्द्रका सखा दुष्यन्त यही है ६ 
पह लाद, यही है । 
दूसरा-इ्सीपे तो । 
दोहा-इ्यामोदधिुत भू सकल, भोगंत इक नृपवयं। 
नगर द्रार अगल -सटश्, नहि यामं आश्चयं ॥ 
यहि बाहूबल धलुषबल, इन्द्रवज्रबल पाय। 
सुरतिय अरिङकलविजयकी, आदद करत सुख पाय १५ 
दौनौं-८ राजाके समीप जाकर ) महाराजाकी जय हो ! ` 
र{जा-( आसनते उठकर ) रोनोको प्रणामं करता हू । 
दोनोँ-~गप़े कस्याण हो. ( एर मेट कते है) 


( ४०) शाङ्कन्तलछ नाटक । 


राजा-(णामप्रवक रहण करके ) तुम्हारी आज्ञा सुननेकी इच्छा है। 
दना--यह जानकर कि, आप यां ` ठहर हो, आश्रमवासी ङक ग्यथना 
क्रतद 
राजा--क्या आज्ञाकी रै | 
दोन (--हमारे गुरू कण्वऋषिके यहां न टोनेसे राक्षस आकर यज्ञम विन्न 
करते है, इससे सारथिसदहित कछ दिनतक आप दस आश्रमक्री रक्ना.कसोे { 
रजा--यह तो.बडी क्पाकी दै) 
वविदूषव्छ--( तैन देकर ) यह प्राथना तो आपके मनमानी हु 
रजा--८ दंसकर ) रेवतक ! हमारी ओरमे जाकर सारथि कटो किं घलनुष्र- 
नाणक सहित हमासा रथ छवै । 
द्वार ०-जो आक्ञा ( बाहर गया ) 
दनों-८ प्रसन होकर ) 
| ( राग आसावरी ) 
पुरुषनकी पाठलत सब रीती । 
उनहाकस काज करत हदाजश्रमवम रखत क्छर नाका ॥ 
चारणागत इख दूर करनका दाक्षितहंपुरूवंश खन्रोत॥ 
को नदिं जाने महिमा म्हरी छायरदी जगपावन कीर्तः 
राजा-( भणाम करके ) आप आगे चलो मेँ मी आताद्रू। 
दौोर्न--सदा जय रहै ( गये ) । 
राजा--माडव्य .! क्या तेरे मनमें खङन्तखाके देखनेक्पि इच्छा है 
माटव्य-पहेः त्म बड़ी चाह थी प्र अव राक्षस नामे तो वृदमात्र मी 
नरही। 
राजा--उध्नेकी क्या बात ह £ हमारे निक्रट रहना । 
माटञ्य~-यदीं मे राक्षर्लोति रक्षित हू । 
€ द्रापाङ आया ) 
द्वारषाल्--मदाराज !{ रथ॒ स्जकर आ -गय्रा है आपे विजय भस्भानवं 














उंकयः--र गन ~ 
१, 


(४१ 


बाट जांहता हे अर्‌ माताजीक्रा मजा इञ कर्मक दूतः नगरप 
कुछ संदेदा ठेकर आया है । 

राजा-( आदरते ) क्या माजीका पठाया आया दै £ 

द्वार ०-ा, महागज ¦ 


शजा-तो उपे ख । 
द्वार ० दनो आज्ञा ( बाहर जाकर करभकके सङ्क आया } ये महाराज हें 


सन्मुख जा । 
करभक--स्वामीकी जय हो ! मातने आज्ञादददी दै कि, आजे चौथे दिन 

तुम्हारी वकेगंटके कारण मेर व्रत होगा, इससे उस समय तुम चिर- 

जीवीको भी अवद्य आना उचित है । 
राजा-दधर तपस्वियोका काये, उधर माताकी आङ्ा+ दोनोका ही उ्वन 
करना उचित नहीं, अब क्या करना उचित हे 
विद्‌ ०--अव तो चरिदोङ्कु बनकर मध्यमे ही रदहरे रहो । 
राजा--दस समय मेरे मनम बडी दुविधा द| 
चो०~दूर दृश्प कारज दो । 
प्रं आय मनन्याङ्कल द्डि॥ 
लंघन योग.एक हू नाहीं । 
शोच होत थते मनमादीं ॥ 
जैसे रूकत शिला पे जाईे। 
नदी धार इइ विध बट जाइ ॥ 
तैसे मड गति मोरे मनकी । 
__ क्या उपाय अब छक मिटनकं॥ १७ ॥ 

१ यह त्रिश अयोध्याका राजा वृसिष्ठसे कहने लगा कि, मुञ्च एेसा यज्ञ कराओ जो 
संदेह स्वभको चर जाऊ. उन्दोन कहा रेखा यन्न नदीं हो सकृतु.तब चह वसिषठपुत्रोकि पास 
गया ओर यही कटा, वे बोले तू गुश्वच्नेतरे चिश्वास नहीं करता श्ससे चाण्डार दो जा, 
तब विर्बामित्रने प्रसन्न हो उसे अपने तपोबलसे सवगम भेजा. वहां देवताओंको अपना 


फल सुनाने फिर नीचे गिरा. विरवाभित्रने बीचमे ही रक्खा बह अबतक भूमि ओर 
स्वगेके मभ्यमें है उसकी छाया मगधदेशे पडती हे । 





ऋाङकन्तल नह्टक ॥ 


हे मित्र .! तुञ्चे मी. तो माता पुत्र कहकर बोलीटै, सो तू नगस्को 
जाकर मेरी ओरसे माताजीसे न्विदन करदेना कि में इस समय 
तपस्विर्योके कायम खग द्भ आर तू उनके पुत्रकाथका अनुष्ठान करना । ` 

विदूषक~-यद तो सन होगा; प्र जाप सुनने राक्षसो डश हइंमा तो नहीं 
समञ्च गये ९ 

राजा-८ हसकर ) मखा तुक्चमे भय केसे हो सकता दै ? 

वेद्‌ षक्छ--तों अव जसे राजाके छोटे माई जते हँ वसे ही मुञ्चे जाना 
चायं | | 

राजा--तपोवनका घेरा न होना चादिये, इस कारण यह सव मीड़ भी 
तेरे साथ मेजता ह | 

{विद्‌ ०--तब तो में जब युवराज हो गया 

राजा--( मनम ) यह ब्राह्मण वडा चपर दहै, कहीं रनिवासमें जाकर 
हमारा मेद न कह दे, सो अत्र॒ इससे योः कर ( विदूषकका हाथ पक-~ 
ङ्कर, प्रगट) - हे मित्र॒! केवरु ऋषरियोका गौरव रखनेक्रे य्यि आश्र- 
ममे जाता हू. मे स्त्य कहता हं कि, तपस्वी कन्याकौ समुन्चे चाहना नहीं 
है | देख-- 

€ कलिगङ्ञ ) 


कहु तां हम अरू कटां बाल वह जन्मी कानन आड । 
बड़ी भट हरनिनषे संगम मेनमेद ` किम पाड ॥ 
मन बहलानेके दित हमने ठमसे कथा नाहे ॥ 
सो वुम सत्यरूप माति जानो अपने मन द्वेजराह ॥ 


माटन्य-सलय है ( सन बाहर गये. ) 
दूसरा अक समाप्त इँ | 











तीसरे अककां विष्कम्भकः । 
( स्थान तपोवन ) 
( ऋत्विज त्राह्मणका एक चेला हाथमे कुदा स्यि आया ।) 
चेत्छा--अहा ! राआ दुष्यतका कैसा प्रताप रै कि, श्रीमानके आश्रमम प्रवेश 
करते द्री हमारे सब कमे निर्विघ्र होने लगे । 
दोहा-शरधारणकीं क्या कथा, केवल ज्याटंकार ॥ 
द्रत दूरते विघ्र सब, तेहि धलुको हुंकार ॥ २॥ 
अब चद, ऋष्विग ब्राह्मणोको वेदीपर व्र्ठानेके खयि यह कशा देते 
( घूमकर ओर आकाडाकी ओर देखकर ) हे प्रियवदा ! यह खसका टेप 
ओर नारसहित कमलके पत्ते किसे निमित्त छिये जाती दै? सुनकर क्या 
कहा 2 किं, धूप कगनेते राङ्घन्तका मुरन्ना गयी है उसकी रा॑तिके निमित्त ठंडाइ 
च्यि जाती ह्र, तो शीघ्र जा, सखि ! वह कन्या भगवान्‌ ` ङुरूपति कण्वकी 
पाण दहे। में मी यज्च मन्वका शांति करनेवाला जल मौतंमीके हाथ मरजगा । 
( गया } 
दरति व्िष्कभक । 
अंक 
( कामियोकेसी दशा बनाये दुष्यन्त आया ) 
गजा-(श्वासच्कर) 
` ( कान्हा बागेश्वर ) 
आरे मन ! व्याङ्ल रहै क्यों परवल है बहु बाल। 
जानत दं तपकी भरखुताईं फिर न कसत जिय हाल । 
भूमि निमानी जाय वारि ज्यो पीरेकरत च चाल। 
स्रो गति मड भिश्र मोभनकःी कह उपाय बिन भाल्ः॥ 
( करामकी बाधा निरूषण करता इ ) 
डे काम ! तुम ओर चन्द्र हम कामीजरनकि विन्धास्घाती हो, कारण कि 





{ ४४) रशाङ्कन्तल नाटक । 


 ( सोरटका जिला ) 
तेहि कट्‌त हिमांश चन्द्र धार । 
कुषुमायुधके परूलटनके तार ॥ 
हमं ठलखगत असत तनदेत पार ॥ १॥ 
रीत द्िरणोमि भरीदै अगन।॥ 
फुल वान कठिन जिमि वच्च लगन ॥ 
तोहि दयान खगत कन्दपं वीर ॥ २॥ 
“लब फल्नकी पैनी हे अनी। 
शिवक्ोपअगिनिञजहलोवने ॥ 
वडवा जाम दहक्छल सधु नार ॥३॥ 
जो सत्यन रोनी कात मदन । 
किमि करत ताप इदिति वदन ॥ 
मकरध्वज बाघत सब शारीर ॥ ४ ॥ 
त॒मकलनदेत एकं धरौ मार। 
ती भीय वड़ो उपकार कार ॥ 
मदत्यचाने दित नितदोय पीर ॥९५॥ 
कारे नियम क्रियो तोह बलानेयान। 
रातेराज कियो सब विफल मान।॥ 


कन्हं फर फरतन सार करारःः॥ ६॥ 
( व्याङकसा होकर इधर उधर फिर्ता है ) 


हाय ! जबयज्ञ परण हो जायगा तव मेँ ऋषियों से बिदा होकर अपने दुःखी 
जीवको कहां बहखाऊ$गा ( कम्बी श्वास केकर ) प्रिये दरौन चिना कोड 
धीरधरेया नहीं है, अब उसीको खोन्न । ( सूधकी ओर देखकर ) इस कडी 
दुपहरीको प्यारी खङृन्तखा सखि सग कहौ माछिनीके किनारेदी कता- 
कुमे विचस्ती होगी, अब वहौ चद्‌ ( किर्कर ओर स्पशका निरूपण कर 
अहो ! यह स्थान परयनते कैसा युहावना है “इन नईं कता्ओमिं होकर प्रिया 
गयी है, कारण कि, जिन डाके एए तोड़े है उनका दूध अभी नरश सूख 
जर कौद्‌ मी नौ भरा दहै, यद स्थान केसा मनोहर रै १ 


अक--रे ( ४५९ ) 


दोहा-गान्धत सरासेज गन्धते, शित मालिनीतरंग। 
लगत सुखद भल बात यह, दाही देह अनंग ॥ 
.€ फिरकर आर नीचको देखकर > उन्हीं बेतोके ठतामण्डपमे कहीं प्यास 
होगी, कारण कि- 
द{हा--याह्‌ निङ्कजके द्वारषद्‌, चाहत पड्रेत। 
भरानतम्ब णडा वसाक, जगल उर सर्त ॥ 
अच्छा ! इन वृक्षम दस्‌. ( किरकर आर दखकर प्रसनतासे ) अहा ! अव्र 
मरे नयन सफ दए, उस पटियापर एक विकछाये मनभावनी पौदी है, दोन 
सखी सेवामं उपस्थित हे, अव जो हो, इनके एकान्तकी ब॑तिं सुनूग 
{ खड़ा होकर देखने ङ्गा ) 
॥ि ( दोनो सखियोँसहित दान्ता दिखायी दी. ) 
दोना सखी-८( प्रेमसे पला इटाती हई >) दे सखि राङुन्तका ! यह कमरुके 
पत्तोकी हासे तुन्ने सुख होता हे कि, नही 
शङ्कन्तला--सखिथौ ! तुम मरे पखा क्यो करती हौ £ | 
८ दोनो सखी दुःखसे परस्पर देखती हें ) 
राजा-रखङ्न्तकाका रारीर वदत अखस्थ दीखता हे ( विचारकर )तो क्या 
इसका धूपने सताया है £ अथवा जो मेरी दशाह सो इसकी है ( अभिलाष 
करके ) अथवा अव सन्देहसे क्या टै 
( कारिगडा ) 
दियपर लेप उस्तीर लगाये। 
ष्कः टराथम कमलटनालकः 
1चाथालटत कमन शमि पाय) 
जिय कड दखित तदपि तन मनहर, 
अषिम मदनताप सम पाये 1 
पर ग्रीषमको ताप पायडइमि, 
नवपतिय अंगनदहिं . लगत सखहारे । 
ति होत मदडनने बलकर, 
परीके सव अम तपाये॥ 


( चद) शाङ्कन्तल नाटक । 


पियवेदा--(८ दौटे अनूधा ) हे अनघया ! जवते उस राजर्धिपर सङ्क 
न्तखाकी दृष्टि पडी दै तवसे उत्कडितसी हो गयी हे, सो उसीक्रि कारण तौ 
इसको यह बाघा नहीं हू 

अनसूया--( दौरे प्रियवदाते ) सवी ! मेरे मनम भी यही-सन्देह दै, जो हो 
दसस परछना तो चाहिये ( प्रगट ›) हे सखी ! तुञ्षसे ऊछ पना चाहती 
हू; कारण किं, तेरा सतापर बढता जाता दहे । 

कान तल्ा-( इायनप्न अधीर उठकर ) मला ! क्या प्रना चाहती हो ! 

अनसूया-दे सखि दकुन्तला { हम कामके कारण प्राप्त हए म्यवहारोको 
तो "नहीं जानतीं परन्त॒कथा्ओमे जेसी लगन कगे मनुष्योकी दला 
सुनीदै वैसी तेरी दिखायी देती दहै, सो वता तुञ्चे यह रोग किंस कारण 
दरआ टै ? कारण कि मसके जाने विना कोद ओषध मी नद्ध कर सकता 

राजा-जेसी स॒न्ने आका दै वैसे ही अभश्ूयाको है, मेरे मभिग्राय़ अनु- 
सार ही ज्ञान नही 

छाङ्कन्तल्ा-( आपी आप) मेरी व्यथातो मारी है, इस समय मी तुरन्त 
इनस नहीं कह सकूमी । 

भभियवदा-दे शकुन्तला ! अनसूया भली कहती टै, न्‌ अपने रोगकी क्यो 
उपेक्षा करती ह दिनपर दिन तेरे अग दुबे होत्ते जाते है अब केव 
स्वरूपकी छायामाच्र स्ह गयी हे । 

 राज्ञा-पिववदने सवय कटा दै । 

( स्मरी ) 


भियवदाने प्यारोसे यह, सच्ची बात सुना इ ॥ 
आनन छीन कपाल भये सुखः परछाई पियरायी है ॥ 
उशर्नउरोज कटार रद्य) डबरी कटि अति दुरा ॥ 
कथे दौोउद्युकि जाये हँ, रतिपतिने आधिक सताई हे ॥ 
करूणाके योग्य तन प्यारीकेो)दुबरी भङ्‌ नरम कलाङ ह ॥४ 
जामे द्‌ व्यतिरे. चमेटी बेली, पत्र सहित सुरञ्ञाई ३ ॥ 


अक. ( ४७) 


शंकुन्तला-ईे सखि ! यदि तुमे न कट्रुगी तो किसे करटुणी हुम दोनोंको 
ही कष्ट टूगी। 
दोनों-दसीते तो हम हठकरप्रफ्ै है, सुन प्यारी } यह बात दितूजनो 
सम्मुख कहनेसे दी कुछ दुःख वेट जाता है ! 
( जगखा ) 
स जए~अब बात कदेगीं प्यारी; 
दुख सुख साथी खखीं सयानी | 
अव सब दटे आनाकानी 
पूछत देह व्यथा दुख मानी ॥ 
संदाय मिटे हमारी ॥ ९॥ 
बार वार इन चाव दिखायो, 
भ्रम संहित लख महि जनायो ॥ 
तोह मन नदिं धीरज पायो, 
पायो कटा कं उरी ॥२५ 
( राग सदान ) 
खाङन्तला-जियक्ये गति कदा कूं अली री । 
जवते तपवनक्छो रखवारो, 


क्ति 


तखा मूठ गड्‌ धाम गला रा 


क्षि 


मन तर्द गयो दलालटेवारी) 
जियन लखत कट्ठु बुरी भली री! 
रजा-(सन होकर ) सुननेके योग्य ही सुना । 


(जिख ) 
राजा-.वचन मनचातो सुन पायो 
जाहि मर्नासिज मो मन विकलायो, 
वेस प्यारोक्छो भरमायो। 
मनाकि लगन नहिं जथा रोत है, 
नश्चव अव आयो ॥१॥ 


( ५० ) शाकुन्तल नाटक । 


शङ्कत ला--(सुष्छयक अच्छ मेँ तुम्हार कना कसती ह(सोचने ख्गी ) 
राजा-( आप ही जप ) इस समय प्यापको परक तरिसार कर देखनेका 
यह्‌ अवसर मला द । 
( राग सदाना ) 
छम्द्‌ रचल कस लगत खहा । 
फरकत होठ रोम भये ठाढे 
वंक अ्ङ्टि इक खीन्ह्‌ चटाई । 
गद्रद्‌ भये कपोल आर मनः 
ममित भीति रही अलकाई ॥ 
शङकन्तला-सियो ! छन्दका विष्य तो सोच ख्या, पर छिखनेकी ` 
सामग्री नहीं है । 
प्िर्यवद्धा--अपने नाललत्े तोतेके उदर्फे समान केम कमख्के पत्त 
पर॒ छ्खिदे 
शाङ्कन्त छा( यथोक्त सामग्री ठेकर ) सुनो सखिपो ! इस छन्दमे अथ. 
बनाकि नही | 
दोनो--दम सावधान है, सुना । 
छराङ्कन्तल्ा-वांचती दै । 
( सन्नोटीका जिखा } 


निदेय तव मनकी नहिं जानत । 
रन दिवस मोहि मेन तपावत, 
मन अभिलाष मिलनकी ठानत । 
यह्‌ तनः कामः तपाय सखंखायो, ` 
ज्र नकद मन नदिं आनत ॥ १३॥ 
शजा--( स्षटपट आगे बढ़कर ) 

केवट तोहि तपावत रतिपति 

र प्यारी मम देह जरावत ॥ 


अक-३. (५१ 


दिनि न बिगारत कान्ति कुमोदिनि, 
शद्िकी सबही कान्ति नदरावत ॥ १४॥ 


दौ नौ-( परसनन होकर ) बडी प्रसन्नता है कि, अपना मनोरथ शीघ्र 
सिद्ध हो गया 1 
[ राकुन्तला आदरे निमित्त उटनेकी इच्छा करती है ] 
[[जा-र्टने दो इतना पारेश्रम मत करो । 


( राग टोडी ) 


है आत कोमल गात वम्हारे। 
ताप तपायो प्यारी तव तनः, 
ुष्पसेजके र्यो सहारे । 
सरसिजक्े पखरिनक्ी गंघी, 
छाय रही तेरे तलु सारे । 
कषर सहनके योग्य देह नहि, 
पोट रहो धीर्‌ उर धारे ॥ १५ ॥ 
नस्तू०- महाराज ! रकुन्तखाके समीप इसी चट्मानपर वियजिये । 
( राजाकै बैठने पर राङुन्तखा छ्जाती ह ) 
प्रेयंवद्ा-तुम दोनों युवाओंका परस्पर अनुराग तो प्रव्यक्च हे, पर सखीका 
स्नेह मुञ्चते फिर ङछ कदखया चाहता है । 
जा-म्दरे ! नो च्छ हो सो कहो. कारण कि, जो कहनेको मन चाहे ओौर 
कटा न जाय, वह्‌ मनमें ताप उत्पल करता है । 
ेयंवदा-आपका यदह धमे कहा हँ किं, यदि भ्रजामे किसीपर . विपत्ति हो, 
तोराजारउसेदूरष्रे। 
जा-इससे अधिक राजाका कोई धमं नहीं । 
यंवदा-तो इस हमारी प्रियसखीको बली कामने इस ॒ददापर पडा 
रक्खा हैःसो आप ही इसके अवलम्ब हो किया करक इसक्रे माण बचाओ 


(९२ ) शाङन्तल नाटक । 


गाजा-मदरे ! यह प्रणैय तो दोनों ओर तुल्य है, परन्तु सब प्रकार सुदचटी पर 
अनुग्रह है । 
दो कन्तला-( ग्रियेवदाको देखकर ) सखी ! रनिवासके विरहमे उत्सुक 
राजषिको यहां क्यों विकमाती हो 2 
राजा- प्यारी ! ५ 
दोहा-मेरो मन तव वश भयो, बश न ओंरके मान ^ 
यापर जो शंका करत, तौ सुन जीवनश्रान ॥ 
मन्मथ बाणन विधित तनःपुनिवेघतत्‌ याय ॥ 
ओर नदीं तन रोम भरति, तृदी रदी समाय ॥ 
अनसूया-मदाराज ! हमने खुना दै कि राजा बहत रानि्ेरि प्यारे होते हं 
जिससे सखीके बन्धुजनोको रोक न करना पड एसां आप निवाह करना ।» 
सजा-दे दे ! बहुत कहने क्या है 
( ककिगडा ) 
बातन रेसी की कुमार 
अधिक बड़ रनिवासमाहिमे, 
दो कुलभूषण नारि विचारी । 
एक वसुमती अरु यह बाला, 
| जीवनदाता सखी ठम्हारी ॥ 
दोनों-तो अव हमारी चिन्ता.गयी | 
भ्रियंबद्‌ा-८ अनसूयाको देखकर ) हे अनसूये ! यह हिरनका वचा इसको 
देखता इ कैसा अपनी माके द्रढनेमे उत्सुक है ! चरो उप्ते मिखा दे । 
( दोनों चरती हैँ ) 
शङकन्तला-ञाली ! मे चेली हर, दोनोमेते एक तो मेरे पास रहे । 
दोर्नो--ख्कली केसे है £ सव मूमिका रलवाला तो तेरे सीप है ८ गयी ) 
शङकन्तल्ा--क्या दोनों दी गयीं 2 


१ अथाव्‌ जो तुम इसके प्राण रखनेको मुक्षसे कहती हो तो मेरे प्राण रखनेको शकु 
न्तलासे भी कहो । | 


अक. (५३) 


राजा-प्यारी ! व्याकर मत हो, यह जन तुम्हारी तेवा करनेको उपस्थित है| 
| ( ज्ञञ्लोटी ) 
अव जनि शोच करहु मन प्यार । 
कोमल सरसिजको वखाकर, कहु तो करू बयार ठम्हारी । 
¶सयर पवन ललगेते श्रमकणः, सूखदेगे छख पी भारा । 
जावकश्लगे चरण अंकमधर, कहू ता दाङ हरू सुङ्मारी । 
सेवक जान वचन कट्कु बोलो, दे करिकरसम जघावारी ॥ 
छाङ्कन्तल्ा- मैं ब्डोका अनादर कर अपनेको अपराधिनी न करी । 
( उठकर चख्नेको होती दै ) 
राजा~प्यारी ! अभी दुपहरी बडी कठिन है ओर तुम्हारे ररीरकी यह दसा 
होरदीह। ( जिला ) 
प्यारा ! असमय काहु जात 
काटठेन दुपहरी परत सुन्दरी, दहह तापत गात। 
ुखमसज तनि जात धूपं; उचित नही यह्‌ बात। 
यह्‌ कमलटनके पषात धरे उर, कहां जात अलसात ॥ 
( हाथ पकड़कर बेटाया ) 
राङ्क ०--हे पुरुवरी ! नीतिका पालन करो, कामकी सताईं इद मी मेँ खतन्त 
नही हो सकती । 
राजा-हे भीर ! गुरुजननोका डर मत करो, महर्षिं कण्व धमेको जानते है» 
वे कुपति इसमे तुमको^कुक दोषन देंगे | 
| { कठिगडा ) 
मनमे भय जएन करहु पियारी । 
यहि गन्धर्वं रीतिसों बहुतिकः व्याहि गई ऋषिराजक्मासी। 
मात पिता मन हषं बटायों, कीनों तिनको आदर भारी ॥ 
शङ्क०--अच्छ ! सुने छोडो तो म फिर अपनी सखियोते कुक कह आऊ ` 1 
इुष्यन्त-अच्छा ¡ छोड़ दूगा । 
-शकुन्तलछ--कन 2 


६५४ ) शाकुन्तल नाटक । 


( जेजेवन्ती ) 
राजा-छांड देहु इतनी मन करके। 
जाम कमल सद्‌ पुष्प पायकरः 
मघुकर आधक त्रेममे भरके। 
मन्द्‌ मन्द्‌ मधु टे उञ्ञावत, 
तनकी तपनं पियारी अरकै। 
तसे हि अधर अदत ठम्हारे, 
मे जव करिहौ पान सुघरके। 
यह खुख पाय भिया तोहि कोह, 
जात कहां मम लिय मन हरक ॥ 
( रकुन्तखाका मुख उटाता है ओर वह बरती है) 
( सैजेवन्ती ) 
शङकन्तला--जान देहु मं निपट अक्ली । 
बार बार विनवत पिय तमसे, 
पास नही कोड सखी सहली । 
( चर्कर आर फिर छौटकर ) 
यद्‌ापे रही भिय मनकी मने, 
बात करी दो पल मनमेरी । 
परवश जान छमा तर करियो, 
जातन निजवश सत्य केली 
प्यारे खाहे न भिसारहु मनते, 
लाज राखयो बाह गहेल्यी ॥ 
( दादरा) 
राज्ा-कैसेहु बिसरन योग पियायी । 
वूरि भई हो भयो कहू है मो मन तो तुम संगति धारी । 
कित्र गड़ी उडी रहै चाहो, डोर उड़ावनकर तद शङ उड रहे चाहो, डोर उद़ावनकर रहे सारी॥ 
१ यदसि बलिदारी पद्तक सेस्कृतनारकका विषय नहीं है । 


अक-२. ५९ ) 


शङ्क ०-( जप ही आप) राजषरंकी बातें रेस ह कि, जिनको सुनकर एक 
पग भी आगे नहीं चखा, जाता, तो इनके पाससे निडर बनके केसे चरीं 
जाऊ 2 अच्छा! इस पेडकी ओटमें छिपकर देखू यह मने कैसा चाहते दं $ 
( काफी ) 

राजा--भरियको कान भाति समञ्ाऊॐः ॥ 

भिया विना यह षटूलवाटिका, 

कटक तत्य ताप तन पाः) 

बाह डाय गयी निर्मोहीः 

अनघेसी सखम अब करट जाडं ॥ 

जिन भभु अस कोमल निमायी 

किमि दिय वच्र समान लखाॐ॥ 


शङकन्तल--( आप ही अप ) ` 
दोहा~प्रीतिमान अस पीयको, ताजक केते जारं । 
साने खाति बात त्रमक्ी, आमे परत न पा॥ 
राजा-(ञप दहं जप) अव यहां रहकर क्या करू ( चरता इञा नाच 
देखकर ) अहा ! अव तो ठहरूगा,यह प्राणप्पारीकर हाथपे निरा हञा कम- 
कका ककन मेरे निमित्त प्रेमका बन्धनरूप प्राप्त इञा दै, ( उढठाकर } 
अहा ! इसमे कैसी उसीरकी गन्ध आती है, इसके छ्रुनेसे मन शीतर होता 
है, क्योन दो प्यारी दाथकादहीतोहै। 
शक्रु०-( आप ही आप ) हाय ! इस लगनतेदेह एेसी दुबी हो गयी टै कि, 
हाथते निया ककण मी नहीं जाना ! चद्धू, अव इसी मिसे फिर दिखायी दू | 
राजा-८ देखकर ) अहा ! | 
( ङस्ोटी ) 
इन नेननको भाग बड्ड । 
1जामसुरक इटग कमला वत. 
ताम जवल मम ष्टम भय सार ॥ 


(५९६)  शाङ्कन्तठं नाटक । 


दरश पाय शीतल भई छाती 

जिमि चातकः स्वातिदि सुख दोई। 

जेहिकाः सव्य सनेह जसुपरः 

सो पाबत यद्‌ सत्य कहोड ॥ 
चछकुन्तला-गिर पुस हे कंकन, जु पायादो तोदेदो ज 

करू बिन्ती तुम्हार मे, पसक अचरा दो जी । 

तम्दारे कामका नदिं कुःखभरी बहियां लग सूना । 


१.१ 


के + 


हसी होगी चत्रेयोमे, विचारो अपने मनसोजी । 
(जिला ) | 
राजा-कक्ण तवदहां भरी प्राण अधार। 
अपन करन जब दो पहपवन, बाह गहा सुकुमार । 
विनवत भिश्र जोक दोऊ. माना वचन हमार । 
छकुः°-टार सकत नदिं वचन तिहार, पदसरावहु भरतार्‌ ॥ 
राजा-ञाओ ! विराजोश्चुमगिलाकरःलनमन डार। वार । 
शङ्कु०-( वैठकर ) बेगि पट्राओ भिय मोहि, 
डरलागेल्खेन कोर सगवार । 
राजा--( प्रसन्न होकर आप ही जप ) अहा ! अव मनोरथ प्रय इमा, जो 
 प्थारीकरे सुखति पिया खब्द सुना, घन्य कुघुमायुघ ! (पहनाता। इ) अहा ! 
दोहा-हरित भर फएिप्वकपती, कोमल प्यारी कारिं । 
जिमि सिवक्रोध मदनस्ुयो. जियो अरीशाहि मादिं॥ 
( प्रगट ) प्याते ! यह कैकग ठीक नहीं आता, कटो तो किरसि 
"बनाकर पहरा दू | 
छा कुः ०-जेरा जी चारै वैसा बनाकर पहर दो । 
राजा^८ बनाता इ ) 
दादा-प्थारी यद्‌ ककण नरह याहि अधकल्नाश्चे जान । 


4) 


तेरी न्द्र अुजनपर, बालहा कट भान ॥ 


अंक, ( ५4७; 


( दादरा ) 
खशङ्न्तला--हमती पिया चन्द्‌ न.परत ठलखाडइं । 
कंरकमलनकां उडत महारजदष्टे रहा धराद ॥ 
राजा--आन्ञा होय पवन निज सुखसे, सब रज दें उड़ाड ॥ 
खा ०(मुस्काकर ) दयाकरहु परतीततम्हारीदोतनमो हिषुरुरादं । 
राजा--कद्ुं नवीन सेवककीं तुमने प्यारी लखी टिटाहं । 
रङुन्त०-बातनमें को जीति सके त॒म्ह, कीजे जस मनभाद्रं । 
राजा-(धीरसे पक मारी ) 
खशङ्कन्त ०-स महाराज ! अबमेरी दृष्टि निमेक हो गयी दीखनेलगा । 
(पीदा जिखा ) 
पिया विनय केहिर्भौति खनाङं । 
एकः गृण निजमे नदिं देखत जेहि उम्हरे , मन भा । 
त॒म्हरां सहज दया अति लखिके, म मनमाहं लजाऊ। 
नजखख दासी भई ठम्हारी, कदि जस ठे दसाङ । 
( कारिगड़ा ) 
राजा-खदहैले आधिक आर कटा प्यारा । 
कन्दा अधरसुधा सरमस, 
सबविधि पूरण साध हमारी । 
माणभिया सुखचन्द तिहारो, 
नेरखत रहं नित्य सुकुमारी । 
याहेते आधेक न हमं चाहिये 
तन मन बलिहारी बलिहारी । 
( नेपथ्यमे ) 
( हे चकई } अन चक्वेते न्यारी हो रात आयी ) 
शङ्तन्ला-८ कान कगाकर ओर सटपटकर ) 
हे पुर्णज ! मेरे शरीरका इत्तान्त जानने निमित्त मगवती गौतमी इख 
ओर ही आती है, तुम तनक बृक्षकी आडमे हाजा । 


-राजा--अच्छा ( इृक्षकी ओट हो जाता है) 


(९८ ) रछाङकरतल नाटक । 


( हाथमे कमेक स्यि गौतमी दोनो सखियों समेत आयीं ) 
दोनों सशखी-्थां गौतमी ! <घर चरो इधर चरो । 
गौ तमी-८ राङ्न्तलाकरे समीप जाकर ) पुत्री ! तेरे रारीरका ताप ङक 
घटा कि, नही? 
कङ्कन्तल्ा-दा, ङछ घ्या दे) 
गोतमी-च्स कुराके जलपते तेय दापीर वाघारहित हो जायगा ^ शिरपर 
 ऊदाका जर छिडकती है ) पुत्रि ! अव दिन छिपनेको है आ, कटीको 
चङे । ( चरती है ) | क 
छ ङन्तल्छा-८ आपी आप ) हे मन } जव तेरे सम्मुख मनोरथ प्र होनेका 
अवसर आया, तव तो तैने कातस्ता न छोडी, अवं परिय वियोगमे स 
सन्तापसे तेरी क्या गति होमी १८ कुछ चलकर बोरी ) दहे सन्ताप 
हरनेवाटी रतान ! मैं तुते विदा होती ह, फिर भी सुखमोगके निमित्त 
तुक्षे देखंगी । 
( गोतमी सौर सखि साथ राकुन्तखा दुःखी होकर गयी ) 
दुष्यन्त( प्रवेस्ानमे आकर जौ इवास ठेकर ) अटो ! मनोरथ सिद्ध होनेमें 
अनेक विघ्र होते है | 
( गौय ५ 
मन अव कहा बथा पछताये । 
बार वार जव निज अंगुरिनते, 
प्यारीने दोउ होर राये । 
मीठे वचन नदीं नहिं हितसों, 
बोत्टी अपनो सुख मुरकाये। 
ताही समय कुरंगलोचनी) 
खख उचकायकियो खुख पाये । 
प जवरस्रत षान करनका, 
समरथ भयो न वेन खना ॥ 
तो अव मँ कहां जाऊ अथवा प्यारीके भोगे इसी कताश्रुजमे एक सुहूर्तको 
बैट ( चारो जोर देखकर ) 


अक ( ५९ ). 


( दाद ) 
विन प्यारी मन थिर न रहाडे। 
फूल विछी यह शिला सेज वहि, 
अरू यह्‌ सरसिज पत्र लखा 
जहि पर मदनं व्यथा प्यारीने, 
नसे लिख निज सखिन खुनाह 
यह मरणालको ककण सोह, 
करते गिरत जान नहिं षाड । 
सूना वेतङ्कुज लख अस यह, 
हमसे तो अव त्यागिन जाह ॥ 

( नेपथ्यमें ) 

( काफी ) 

राजन्‌-सन्ध्यासमय आय नियराडं। 
सवनकमे आरग करत हित, 
वेदी भञ्वलित कीन खुदाई । 
चह आरसे राक्षसगनकी, 
छाया तेदिपर परत द्दिखाडं। 
सन्ध्यामेघ समान श्याम अशू, 
पीत वरनकी दे भयदां । 
जासदेत तपसिनको अतिही, 
आय धठुधेर करहु सहाद ॥ 
इुष्य०-हे तपस्ियो ! मत डरो यह मेँ आया ( ग्या ) 


( तीसरा अफ पणे इजा ) 


[1 


(६०)  शाङकन्तल नाटक 


चौथे अकका विष्कम्भक । 
( स्थान तपोवन ) 
( दोनों सखी क बीनती आयीं ) 


अनसूया-दे सखि पिर्यैवदा ! यद्यपि मन्धनैविधिस्े शङ्न्तखका 
विवाह इं ओर पति मी तुल्य ही मिका, इसप्ते तो मर प्रसन्न 

इञा तथापि चिन्ता न मिदी। 

प्रियंवदा--केसे ? 

अनस्नया--दससे कि आज वह राजभ तपस्िर्योका यज्ञ प्रण कराय ऋषि- 
योते विदा हो अपने नगरको गया है, वहां अन्तःपुरमे पर्ैचकर जाने उक 
यर्हाकी बात स्मरण रहै कि नहीं १. 

भियंवदा--विश्वास रक्खो, रेते महात्मा पुरू विरुद्स्वमावके नक्ष होते, पर 
चिन्ता तो यह है कि, पिता कण्व इस इत्तान्तको सुनकर जानं क्या करेगे ९ 

अनसूया--जदांतक में देखती हं इसे सुखी हेग । 

भियंवदा--क्यों ? | 

अनसुया--उनका संकल था कि, यह कन्या हम गुणवान्‌को देगे जो देव 
वद्य स्वयं एसा वर मिला दै, तो गुरुजन विना प्रयास ही कृताथ दुए्‌ । 

भियंवदा-( एरी टोकरीको देखकर ) सखी ! प्रूजाके योग्य पूरू तो 
मे बीनचुकी । 

अनसूया (रङ़न्तसासे) सुहाग देवीकी पूना मी तो करानी है, थोडे जौर बीन । 

भियं वद्‌ा-अच्छा ( दोनों करक नती ह ) 1 

( नेपथ्यमे ) 

हे ! यहमेद्र। 

अनसखूया-( कान देकर ) हे सखी ! यद किसी अतिथिकासा बोर है । 


-भियंवद्‌ा--क्या हे £ शङन्तसा तो कुटीपर देष्दी (जापदही आप) दहैतो 
परन्तु इस समय उसका चित्त ठिकाने नहीं है | | 


अक-४ (६१) 


अनघ्रुया-चरो-इतने ही एरक बहत दै । 
( दोनों जाती दै ) 
( नपथ्यमे ) 
हे अतिथिका निरादर करनेवारी ! 

( चोपाई ) 
तपाधनी मोहिं सकल बखानत, 
सन्मुख आतन तू मारं जानत । 
जेहि अनन्यमन चिन्ता कर 
मन वच कम जाह चित धर । 
सो जन नारे भूल लोहं जाह, 
समद्ाये खधि करै न राई) 
जिमि मदमत्त प्रथम की बानी 
करत स्मण न जान सयानो 


मियवदा-दा धिक ! बु इञ, किसी प्रूननीयका अपराध बेुघीमें शकु- 
न्तखपते बनगया ( अगे देखकर ) यह तो कोई रेपे वेसे नदीं, यह महा 
क्रोधी दुवासऋषि हं । इस प्रकार शाप देकर रिसमरे डिगमिगते पैरो 
सीध शीघ्र छोटे जति है, इनको छोड़ उ्निके सिवाय ओर किसे मस्म 
करनेकी सामध्यं है 

अनस्रया-तु जा पारवोम पड़कर जप्त बने ममाकर रौटा खा, तवतक म 
इनके निमित अध्यं संजोती ह । 

पियंव०-अच्छा ( चरीं ) 

अनसूया-( कुछ दूर चक्कर गिरी ) अहो ! जर्दी चलकर मेनि एकी 
टोकरी मी हास गिरा दी ( एक बीनने र्मी ). 

| ( पिययदा भिर आयी ) 

पियं द ° ~हे सचि ! यह तो स्वभावसे ही टे है, सो किससे मान सकते ह $ 

धर तथापि मेने कुछ सीधा कर छ्यादै) ति 


(६२). शाङ्कन्तल नाटक । 


अनसूया-दनका थोडा मानना मी वहत दै, कह तो कपे मने 

मियंबदा-जव फिरनेकी इच्छा नहीं को तवर्मैने प्राथना को, भगवन्‌ 
आपश्च त प्रावो न जाननेवाो इस वन्याका यह प्रथम अपराघ है, 
इसको पुत्री विचारकर क्षमा करो । 

अनसूखा-तव फिर । 

प्ियवदा-~तवब कहने खो कि, मेती बागी ज्ूटी नदीं होती, पशु जव 
राजा अपनी सुव दिवानेवारी अप्रूदीको देगा, तत्र शप भिट जायगा. 
यह्‌ कहकर अन्तधोन हो गये । 

अभसूया-तो अभी आश्वासनकी आशा दै, कारण कि. जत्र वह राजष 
चरने रगा,तो अपनी नामघुदी अगूढी उतारकर घुध॒दिवानेके निमित्त 
दाकुन्तखाको पहना दी थी, इसते रापनिहृत्तिका सहज उपाय कुन्त 
खापर हे । 

भियंवदा-चो सखि ! अवर देवकायतसे निष दयो ( इधर उधर फिर 
कर जर देखकर ) | 

भि्थ॑वद्ा-अनसूया ! देख तो बाथ हाथपर कपोरुधरे चित्रके समान 
प्यारी सखी बन रही है । स्वामीकी चिन्तासे यद्‌ तो अपनेको मी नदीं 
जानती, दूसरे आगन्तुककौ तो बातदही क्या है 

अनसूया-दे सदी ! यह शापका इत्तान्त हम ॒तुमतक ही रदे, स्वमावते 
कोम सखीकौ इससे रक्षा करनी चाहिये । | 

भि्थषदए-रेसा कौन होगा जो गरम जख्ते नहे मदिकाकी रुदर 

 छताको सींचग १८ दोनों मयीं ) | | 


इति विष्कम्भक | 





अक &. 
= | 
( आश्रमका समीप ) 
देल्ा--महात्मा कण्व अमी परदैरक्ते जयेः मुञ्च समय देखनेक्रे निभित्त 
आज्ञादी है कि, रात कितनी रोष दहै?सोमे बाहर देखनेको जाता ह कि 
रत कितनी है ८ इषर्‌ उधर फिरकर ओर आकाशकी ओर देखकर ) 
अहा ! यह तो सतरेय हो गया । 
( किगडा ) 
प्रात कि केषी भभा दरशाईं । | 
परैषधिपतितो एक ओरको अस्ताचल शिखरनको जाडं । 
रजी ओर सरो्जाघिपरवि उदयदहोत कस तज लखाडईं ॥ 
दर तजघारिनकी युगपत सम्पत विपतत सखुरीत सिखाहं । 
कैसेहु खख दुख परे तदापि नर धीरज धार सद काठेनाईं ॥ 
भरस्ताचल शद्धि गयो कुमदिनीध्यानमाच्र शोभा राहदडाडइ ॥ 
देत न सब आनन्द टराष्टैको जामावदेशपातका विलखाइ ॥ 
इस्सह होत वियोग दुःख ताद कसे शोकाहं भरगट ल खाई ॥ 
(अहा!) 
“ जो निदिपति धरि पाँव मेरूपै, 
सब निशे पिचरे हिय हरषाई। 
तम समृहको नाश किरण निज, 
श्रीहरि धरम समीप लमाह॥ 
तेज गर्वोय गिरे नमते सो, 
भोर समय रवि दियो दबाई। 
ख जम माहि बड्ड बडेनक्भै) 
थिर सम्पति नहिं देत दिखाडं ॥ ” 
( अनसूया पटको उढाकः आती है ) 
भंन्षुथा-( आप ही आप ) यद्यपि में ससारी बार्तोको नहीं जानती 


{ दे) शाङन्तल नाटक. 


तो भी इतना तो मानतीदहीद्भ कि, उस राजाने शङ्न्तखाके साभ 

अन्याय किया ह । 

शिष्य--तो अब ंदजीसे चलकर कहना चाहिये होमका समप इ । 

( गया ) 

अनसुया-मेउठीमीतोक्या इञ, करने योग्य मी निज का्येमिं 
हाथ पैर नहीं चरते, अव तो निदेयी कामकी अभिलाषा प्रूरी इ, जिसने 
असत्यवादी न्यहृदय राजाके वदाम हमारी सखीको उारुकर इस 
दशाको प्राप्त किया, अथवा यह दुवासाके कोपका विकार दहै, नहीं तो 
वह राजिं क्यो रेते वचन देकर फिर सन्देरापत्र भी न पठाता, अच्छा 
यहांते ( अभिज्ञान ) सुघ दिवानेवारी अमूटी उसके पास मेजनी पडगी 
परन्तु इन दुःखश्ीर तपस्वीजनोमे किंसक्षे कट, जो मै यह्‌ जानती कि 
दाकुन्तखाका दोष है तो अमी तीथसे खोटे इए पिता कण्वते न कह सकती 
किं राजा दुष्यन्तत्ते शाङ्न्तलाका व्याह हो गया ओर वह गमेवती मी. 
तो अव इसमे क्या करना चाद्ये । 

( प्रियवदां र्हैसती इरे आयी ) 

प्रियंवदा-सखी ! जब्दी चलो राकुन्तखाकी विदाका काये कर| 

उअनसूया--त. क्या कती है 2 

भियंददा-सुन जवम शङ्न्तरखके समीप सुशयन ( रातमे सुखसे 
सोयी >) प्रन गयी कि, इसी समय खाजते नीचा शिर किये बैटीके समीप 
पिता कण्व आये आँर इदयप्षे कगाकर बोके पुत्रि ! माग्यकी बात 
कि, धूमसे व्याकर दृ्िवाटे भी यजमानकी आति अच्रिमे दी मिरी । 
हे पुत्रि ! योग्य रिष्यकों विद्या देनेके समान तुम अरोचनीय हो सो 
आज दी ऋषिर्योके सग तुमको पतिके समीप मज दंगा | 

अनसया--सखि ! यह बात महात्मा कण्वसे किंसने कह दी 

भियंवदा-अभिहोतरस्थानके निकट दी छन्दोमपी अद्यरीरी वाणीने 
उनसे कडा । | 
दोहा~-प्रगट होत रभिगभेसे) जिमि पावक भगवन्त 

भजादहेत तिमि तव खत्ता; धरत सज इष्य 


अक-र. ( ६५९ ) 


अनसूया-( पियंवदाको आरिगन करके ) सखि ! यह बात सुनकर तोः 
मुसे बडा सुख इभ, परन्तु राङ्न्तङाका आज ही त्रिदा होना बितचाह 
कर दुःख सुख समान होरहा रै, साधारण सन्तोष है। 
भ्रेयवद्ा-सखि ! हमारी चिन्ता सुखल्प हो जायगी, यदि हमारी सखीको 
सुख मिले । 
भनसूया-स्सीसे मेने इस {मको शाखापर , कुटकते इए इस नारियलमें 
नित॒नपी नागकेदारकी मारा रक्खी थी, तू उक्ते उतार ठे, तव्रतकः 
मे मी उसके निमित्त मगरोचना, तीथेकी मृत्तिका, दूरगा, किसङय मेगरक्र. 
निमित्त ठे आत | 
प्रियव्दा-यही कर। 
( अनसूया गयी ओर प्रियंवदाने माख उतारी ) 
( नेपथ्यमं ) 
हे मौतमी ! याङ्घेरवमिश्रोतति कदो कि राङुन्तखाको ठेकर जाना होगा । 
[भिय वदा-८ कान ङगाकर ) अनसूया ! शीघ्रता कर यह हस्तिनापुर 
जानेवाठे ऋषि बुरखाये जते दें । 
( हाथमे सामग्री छिये अनसूयाका प्रवेश ) 
छअनसूया-आञ सवि ! चङे । 
( इधर उघर किरने र्गी ) 
भियेवदा -( देखक्रर ) यह देखो, स्थं उदयं होते ही शिरसे खान किये 
राङुन्तसखा बैटी हे, नीवार हाथमे च्यि खंस्तिवाचन करनेवाखी प्रतिष्ठित 
तपस्तिनैर्यौ आशीर देरी, हम मी इसीके समीप चे । 
( गयी) . 
( ऊपर छिखी माति राङघन्तलख आसनपर बेटी दीखती टै ) 
गक तपास्वनी--८ शङ्न्तखाकी ` ओर देखकर ) हे पुत्रि! त्‌ स्वार्के 
जडंतं मान पाकर महारानीपदको प्राप्त दो । | 
दखरौ--वत्ते ! त्‌ वीरकी माता दहो 
तीसरी पनिं ! त. पतिको बत प्यारी दो. 
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{ ६६ ) शाङुस्तल नाटक) 
( इस प्रकार आरीवाोद दे गौतमी सिवाय स गयीं ) 
तेनो सखी-८ समीप जाकर ›) है सखि ! अच्छे खान इए । 
त्र्कन्तत्ला-सखियो ! मठे आयीं, यहां वैठो | 
नन--८ मगख्पात्र हाथमे स्मि वरैढकर ) अच्छा सखि ! सनित 
हो. जबतक हम मङ्खरुउपचारका उव्रटन कर द| 
शङ्कन्तल्छा-यह मी बहत दहै, कारण किं, अब तुम्हार श्रङ्घार सुच 
दुर्म हो जायगा । 
( आसू डर दिये ) 
डौनां-सखि ! रेते मेगककायेमे तु्ञको रोना उचित नही है। 
( अम्र रपोछकर व्ल पहराती है ) 
प्रयैवदा--सखि ! तेरा खुन्दर ख्य॒ तो अच्छे २ आमरणेक्षि योग्य है 
परन्तु जो जाश्रममे वल्कखादि मिरु सक्ते है, उन्हपे श्द्वार 
करती ह्रं, पर इनसे रूप निगडता है | | 
(दो ऋषङ्मार हाथमे ` बल्ाभूषण व्यि आति ई > 
दोनों ऋषिकुमार ~प मूषण वल है भगवतीजीको पहराओ । 
(खच देखकर चकित होती हँ ) 
गोतमी-बेटा नारद ! ` यह सव्र कंसे आये 
पह्ल्ा-पिता कण्वके ` पभावसे | 
गों तमी-स्या मानसी सिद्विसे प्रात इए ! 
दूसखरा-नदौ खनो, जव भगवान्‌ कण्वने हमको यह आज्ञा दी कि, शङ्न्त- 
लाके निमित्त बन्पतिर्योसे एर ठे आओ, तव तर्त दी- 
(` विमास ) 
अस भभाव सुनिवरको मारी । 
माङ्गलीक शशिसम अति निमंल,काहं तरुवर दनिन्दे छुसारी, 
चरण भंगार देत ०,  दिथो महावर मगलकारीं । 
चनेदेवन आरे › ` भूषन बसन दिये सुखकारी । 


पर्टचे तक तिनकर अस दीखेः 
जिमि नवद्ाखा तरू सुङ्कमारी ॥ 
प्ियवदा-८( शङ्न्तलाको देखकर ) वनदेविर्योते चल्नारण मिलनेके . राङ- 
नते यह सूचित होता है कि त स्वामीकेषर राजटक्षमी मोगैमी । 
( शङ्न्तसा खाज गवी ) 
बट्‌ त्छा*ऋ षिङ्कः०--मौतम ! आ आओ, खानकर आये इए सुनिवस्ते यह 
वनदे विर्योके सत्कारका टत्तान्त वणन कर । 
| ( दोनो गये ) 
दोनो सशखि-दे अछी ! हम भूषण वर्को क्या जनि, पर चित्रविदयाके 
बरसे तरे समोमे पहनाती द । 
कराङ्कुन्त ०-उम्दासै चतुरता मेँ जनती इहै ८ दोना श्रङ्गार करने मीं ) 
( सान किये कण्क्का प्रवे ) 
कण्व--प्यारसी बटी आज जाय भीतमद्धे भवन । 
1चत्त ह्‌ उदाख जज क्ट ङ्क वार बार; 
धीरजके राखमेको कोन हे जतन । 
नयनोमे नैर भरे चित्त नदीं चन ल 
धुंधल्धी टा भई पतिका गमन । 
हमसे वनवासी जब भ्रमसे अधीर होत, 
बेटीकी विद्‌ाको इख केसे फिर ग्रहीके तन । 
ल्ाडद््‌ लड्य पाठपोखके बढ्ायो जाय, 
आज एकः साथ हाय ! पय है तजन ॥ 
( मन॒ बहरानेके निमित्त इधर उधर टहर्ने खगे ) 
दाना सखम-प्यारी ! हम श्रद्वार कर चुकीं अब यह क्षौमवस्रका जोडा पर| 
( शङन्तला -पह्रती दै ) 
#ोतमी- बेटी ! यह ने््रमिं आनन्दके आंचू मर तेरे पिता -तुङ्च- देखने आते इ 
स्ो.त्‌ इन्हे आदरसे ठे 


{६८ ) च्ाङ्कन्तल नाटक 1 


कराकुरतल्छा-८ रलनप्रबेक ) पिता † पणाम करती द्र। 
कण्व-पुति! | 
कि कदि किणि क्र ह क्वि ॥ पमि . कि" 
दोहा-नृप ययातिकी जिमि भई, शमिष्ठा [ज्य नारे । 
पतिव्रता तिमि दोय त्‌, पतिको भाण अधारि ॥ 
जिमि तिन पायो पुरुषवन, चक्रवतिं शणमरूल ॥ 
तिमि उपजषहि तरो सुवन, हरन सकल जगश्ल ॥ 
ग्तैतमी ०-भगवन्‌ ! यह तो वर टै अरीडा नीं । 
कण्व-पुत्रि ! आओ, तत्कारु जइति दीद अभ्नियोकी प्रदक्षिणा कर छो । 
( सब परिक्रमा करली दै ) 
क्$व-( ऋक्‌ छन्दसे अशीर देते ह ) 
(देर) 
यह जग पावनि अभिनि खाई 1 
वेदकि चँ ओर विराजित, ए तटपर दम विद्ाइ। 
समिध पाय भज्वलित भई भारी, हविष गन्ध सरसा 
नादछ्त अघ सबके सो तमको; शुद्ध करे सुखदाई ॥ 
सो अव द्‌. शुभ. घडीमे बिदा हो ( चासो जोर देखकर ? जो संगमे जा्थमे 
बहु मिश्र कहां दह?  , | 
द्विष्य-८ जाकर ) धनिजी ! हम यहां € ॥ 
कण्व-अपनी बहनको.मागे बता । | 
च्ाङ्करब-दवर आज मगवती ! इवर आओ ॥ ` 
( सब-चर्ते हँ) 
( विहाग 


हदे अश्रमके सब तरूवर ! 
आज दङ्कन्तला पतिपुर जाइ 1 


अक. (६९ ) 


जेदिने साचे विना कम्ारे, 
कडु जल पान कियो न्दं राडं। 
अभरणकी रुचि तदपि तम्हारे, 
फत्टनं लिये भीति अधिकाडं । 
फूतैत फलत निहार कम्ँ जिन, 
खुवन समान मोद्‌ मन पादं । 
आयस देहु जात प्तिके धरः 
तुमसे चाहत दोन निदा ॥ 
( कोकिखका बोर बताकर ) 
यह्‌ देखो-- 
दोदा-वनवासिनके बन्धु यह्‌, तूवर पुत्री देत । 
कोकिल्शब्द्‌ सखुनायकर, गमनद्ु आतज्ञादत ॥ ९ ॥ 
( नेपथ्यमे--राग काफी ) 
याको माग दहि खुखकारा। | 
हरित कमलिनी छाये सरवर ठर ठेर पावे खुकुमारी। 
सरसनदी अरू सघन बुक सब मिले मागेमे तनश्रमहारी ॥ 
कमलपुष्परज सदा मृदल अति भूमी भिरे कम्ँ मगसासी। 
शान्तजौर अक्र सखबंहिविधिं गन्ध बहादो अभिमतचारी 
८ सब विस्मय होकर सुनते हँ ) | 
ज्तैतमी-दे वेदी ! जातिजनोकि समान दहित करनेनारी तपवनकी देविये 
तुक्च अरीरा देती ह॑, इन्द प्रणाम कर ॥ | 
शङ्कः०-(भणाम करके हौठे भियवदासे ) 
( आसावरी ) 
सखि री मेरी आभे परत न पाडं । 
आयंपुजसे यदपि भिलनको दै मनम अतिचाड। 
लद्पि बड्मी भे एती जेहिवन तेहि तज कैसे जाई ॥ 
भिय०-आली नदीं अकेत्टो इख तोहि है यह लसि पछताड | 
न्योज्यो समय वियोग निकट चङि आवत मन अङ्लाॐ॥ 


(७० ) साङ्न्तल नाटक) 


सकल तपोवन छइं उदासी देख लोहं ए्दिखश् । 
मृगी न लत कवल सुखमादहीं अव वन नचतन मोर । 
पीरेपात गिरत ओखअनसे करत न कोकिल. शोर ॥ 
शकुन्त ०-( सुध करे ) पिता ! मँ इस वनज्योत्स्ना मी .भेट दध इसमे 
मेरा बहनकासा प्रेमहे। 
कण्व-दसमे मै तम्दारे सहोदरकेसे प्रेमको जानता है, यद. माधक्रीरता 
दाहिनी ओर हे । 
शङकुन्त ०-( रुताके समीप जाकर ) । 
( राग काप ) 
हे वनकी छविदाता बेली । 
यदपि माधवी आमब्रक्षसे लिपरिर्ही मम तदपि सहला । 
क्ाखारूप पसारथुजा निज मिले अति खखद्‌ान नवेत्¶ ॥ 
पपिर संगम इलेम मनमानत दूरजाय दहा षटं अकंला । 
( बिहाग ) 
कण्व-चेठी!जेसा पति तरे हित म.सकट्प कयो मनमादह्‌ा ५ 
तैसोद त पायो भियभतां अपने पुण्य प्रताप लखादी ॥ 
अस यह्‌. नवमद्िका आम संग चिपटरही मनदेगलबोहा ` 
मेँ निचन्त अब भयो लाडली त॒म दोऊ इकसंग विवादी ॥ 
पुत्री ! देर मत कर, -अब विदा हो। 
छ्ङ्कन्तला-( दोनों सविते ) दे सियो! इते मेँ तुम्हारे हाथ सोपती व । 
दौनो--ओौर हमे किसको सोपि जाती है £ ८ आंसुओंसे रोती ह ) 
कण्व-अनसूये ! इस समय रोना उचित नहीं है, इस समय तो राङुन्तखाकों 
धीरज बंधाना चादिये । 
(सब चरते हं ) 
( राग बिहाग) 
शङनतला-पिता टके निकट चरति जो 


४७ 


हरिनी गभेभार अलसा । 


श्चेमङ्रलसें जनं ज ठम) 

समाचार मोहे देहु पठाइ । 

भ्रू न जंयो विनय करत हूः 

णहिमे नहु मेरो जआधक्ाडं ॥ 

कण्व-जेटी!तम्द दरिनि जब व्याव समाचारदेदों पडन्ाद। 
कुन्धद्ला-( ङ चरकर जौर देखकर ) यह कौन दै £ जो मेर चरु 
नहीं छोडता । 
( कर्गड़ा ) 

कण्व-अह वही मगछोना तरो ॥ 

जब जब चरो दाभते याह मुखः 

व्रणित मयो पुचीतंदहरो। 

तब तब लेल दिगोडट लगाया, 

लाड लडाय लड़ाय घनेरो) 

ससा खवाय खवाय पुत्र सम, 

पालनकर सब कषठ निवरो 1. 

सखो अब किमि लज सकत खुता तोरि, 

भयो तरो चरणन को चेरो ॥ 
छ न्तल्ा-धीरजधर मनम म्रग जाये । 

अनतजातम संग छोड अव, 

पार क्यों आवत अक्कल्ाये। 

लवं जननी जनमत लज तहा, 

मसी पालम लाड लडाये। 

मो पाके अव पिता हमारे, 

तहिं पालि ड नह बद्ाये । 

पाछे लाटे जाहु म्रगदछानाः 

मानत नहिं काहे समुद्ाये ॥ 


(७२ ) छाङ्न्तल नाटक । 


( आंसू गिराती चती है) 
( चौपादं ) 


कण्व-धीरज बांध दिये खुकुमारी।परवशरोक विली चन वारी, 
उत्रतं वरूनी दरगसे आई । लखनहोहि नहिं पंथ खदा 
ऊची नयी भूमि लखाई। ठोकर खान गिरो कर्हजा 
श 7ङरब-भगवन्‌ ! सुना जाता है कि, जहांतक जलाशय न मिरे बर्ही तकर 
प्रियजनो फो पर्टूचाना चाद्ये ! अब यह सरोचरका तट है, यहां सदेश 
देकर आप छोट जय । 
-कऋण्व-तो आओ, थोडी देर इस वटकी छायामें विश्राम ठे । 
( सब बक्षके नीचे बैठते रै ) 
कण्व-( आप दी आप} श्रीमान्‌ राजा दुष्यन्तके योग्य क्या संदेशा भेजना 
चाहिये ८ विचारनेरगे ) 
राङ्क तत्छा-८ सखिर्योसे-दौडे टौठे ) 
हे सखि ! देख कमङिनीपत्रमे छिप जानेपर ही पिय चकवेके निहार विना 
पाकर इर यह चकवी विखाप करती &, मैने बडा कटिन कायं किया है । 
अनसूया-सखि ! एेसा मत कह । 
दोहा-यह वियोगकी बाड निशा, काटत विन भरियसंग ॥ 
भेटत कडु इख विरहको, पुनि फिर मिलन उमगाश्साा 
कण्व-हे राङ्धेरव ! शाङन्तखाको आमे करके हमारी रसे राजा दुष्य- 
न्तस य कहना । 
छा ङः ०-जो आज्ञा । 
( राग जेजेवन्ती ) 
कण्व-जानि हमे तपधनी नृपति भारी, 
अपनोहू ऊङःलं उच्च विचारी । 
इदं भीति जो स्वयं देववश, 
इस कन्याकी ओर चम्हाये । 


अकथ. (७३ ) 


ताहि सोचकर सब रानिन समः, 
राखो बेटी यह्‌ हमारी ॥ 
बस कहनो यह्‌ अधिक बात यदि, 
दद्‌ भाग्य अधीन सखंखासे। 
सो न उचित हुम वधू बन्धुजनः. 
लाको मुखस कटै उ्चारी ॥ 
शाङ्क--ापका सदेदा मेने मरीमाति म्रहण कर लिया | 
ण्व-वेटी ! अब तुञ्ने मी कु रिक्षा दूगा, ययवि हम वनवासी है तथापि 
लोकव्त्तान्त मङीमोति जानते हैं । 
छा ङ्ः-ुद्धिमानेसि क्या च्पादहै ९ 
कण्व-अटी ! जब तू यहसि जाकर एतिकृरमें प्राप्त हो तब~. 
( अरर ) 
गुरूजनका सबभाते करो सेवा मनलाडं। 
सोतनसे तनि देष सखीसम भीति बदा ॥ 
भत्के अपमान व्यि तैरोष न कीजो। 
कट क्वचनको त्याग नित्य आदर तेहि दीजो॥ 
परिजनके भ्रति सदा मेवाणी उ्ारो। 
मे महारानी भङईं गवे यह मन मतिधारो॥ 
“"वतिक्तो देवसमान सदा मनमाहु विचारो। 
सबविधे सेवहु ताहे दोरक चमति उधारो ध 
पीर सोवहु नित सबहीसे पहले जागो। 
करि खब विधि सम्मान पती चरणन अङरागो॥॥ 
वतत इमि ऊुलवधू त्र ग्रहिणी कटवावं | 
चल जो उलट चाल इद्ूकुल दोष वटाव ॥ 
कटो गौतमी पुत्री हित यह्‌ शिक्षा केसी । 
त०-कुलवधुओंके निमित कदी चाहिये कहि तसी ॥ 
पुनी इसको सदा ध्यानम राखो मनक्र । 


(^ ७४ }) शाङन्तल नाटक) 


कण्व-बेटी-आ सुद्धे अरू निज सखियोसे भट अकमर ॥ 
छङुन्तल्छा-दे तात ! क्या यदीति पियंबदा आर अनला मेरी सखी 
छोट जा्यंगी ९ 
कण्व-वेटी ! यह दोन अभी कारी ह इसति इनका वहं जाना उचित 
नहीं, मौतमी तेरे सद्धं जामी 1 | | 
शङ्कन्तल्छा-८ पिताते मिख्कर ) अव म पिताकीौ गोदीति न्या होकर 
मल्यप्ैतत्ते उखाड़ी इई चन्दनर्ताके समान देशान्त केसे प्राण 
धारण करेगी ९ | | 
८ राग काफी ) ह 
‹१वपितुकी मोद्‌ बहुरि कव पेदां। 
जिन पाटी पोष अति {दत्‌ मो 
तिनक्ते त्याग कौन विधि जेदहीं ॥ 
पिवग्द परिजन, भियजन सालेजन । 
टत सबे यह दुख कहु कष्ट । 
तजत अकेटी दाय ! पिता मोदि, 
इकल्टी केदिविधि धीर धरेहां? 
कंण्व-तरेदी ! देसी भ्याकुरु क्यों होती हे 
बेटी धीर मनम धारि । 
जाय धर य्छवन्त पतिक होड दै भियनारि । 
मिल नहिं अवकाशा जव शृहकाजसो खक्मारे॥ ` 
दि्छा पूरव जनत जिमि रवि सुवन मेगलकारि 
जनर्िगी जब पुत्र सो जगतको उजियारे ॥ 
तब विरहकी व्यथा दमरे भूलि जेदे सारि। 


4 


लहत सवी नारि यह इख नेक मनहिं विचारि॥ 
{ शङ्न्तखा पिताक पैरो गिरती दै ) वि 
कण्व-मेरे आरीबवीदसे | तेर भ मनोरथ | र होगे | | 
च्रक्कनत ०-( दोनो सखिर्योकि पास जाकर ) आओ सखियो ! दो नोँ 
संग ही मुद्षसेः मिरुको। 


अंक-४. (७५) 


ना-( मैटकर ) दे सलि ! यदि राजा तुञ्चे न पहचने, तो यह मुदरी 
जिसपर उसका नाम खुदा दै दिखा देना । 
कुन्त ०--तुम्दारे इस सन्देहने तो मुञ्चे कम्पित कर दिया | 
करो नो -डरनेकी बात नदीं, अधिक स्नेहमे अनिष्टका सन्देह होता दे ॥ 
हा द्वै ०--अन दिन पदस्से अधिक चद्‌ गया, चरनेमे सीघ्रता करो । 
क्राकुरतद्टा-८ आश्रमकी जोर सुखकर खड़ी होती है ) दे पिता ! अब तपो- 
वनका दरोन फिर कब करोगे ? 
कण्व-बेटी सुन जव फिर आश्रम त्‌ आवेगी । 
सागरपर्यतभरूमि सोत मानि पायनंह्‌ः 
सवा समरत्थ पुत्र धीर वीर पावेंगी। 
रथका नाह वग रक जाकर जगमाष्ड्‌ कण्ट) 
लाक कर ठ्याह्‌ वधू दख चत चावगा। 
राजकाज सोप ताद्‌ पालन ट्म्बभारा 
रछान्त हो पतीक्छे एफर आश्रमम लावगा ॥ 
श्रीतमी--बेटी! चल्नेकी घरी बीती जाती है पिताको कौट जाने दे+सुनिराज्‌ ! 
अब कङीटो यहतो बार बाररेसे ही कहती रदैगी। 
कैःण्व-बटी ! मेरे तपोऽनुष्ठानमें विघ्न पड़ता दै.। 
कन्त ०-८( किर मिरुकर › पिताजी ! तुम्दार शरीर तपस्यासे पीडित है 
सो मेर निमित्त बहुत उत्कंठित न होना । 
क्ृण्व-( श्वासचेकर) ८ खम्माच ) 
मम दुख यह केहि भरति नसह । 
प्रूजादेतु कुटीके दारे, 
ब्ुए धान्य दरा जव जह्‌ । 
तब नीवारबल्ली अबलीकतः 
जियवियोग इख अति अधिकैरह । 
तव बिद्खुरनकि व्यथा बटे नितः 
पुञी हित पितु सुख कव चह ॥ 





दै ) साङ्कन्तल नाटकं । 


अब जातेरा मागे मंगलकारी हो| 
( काङुन्तला साथियों समेत चरती दै ) 
दोनो सखी ( शङ्धन्तखाकी ओर देखकर )-( विदहदाग ‰ 
भटे अब नेननिसों सखि दूरे 
लीनो ब्ल राय सखखीको; 
नहिं दीसखत पगधूरे । 
कण्ब-( चास लेकर ) अनसूये गड सखा तम्दार( 
मेरा जावनमूर॥ 
शोक त्याग मम पाक पीके) 
आओ मनकरि कारे ॥ #॥ 
दोनो-पिता सखीके विना तपोवन 
रह्यो विरह भरिपूरि। 
सूनो लगत चकै हम केसे, 
नवर अचररहे विसारे ॥ 
कण्व-सय दै परीतिमें रेसा ही दीखता है ८ ध्यानकर चरते इए्‌ ) आज वड 
ताको पतिक घर भेजकर में निश्िन्त इञा । 
 ( चौपाई ) 
बेटी होत पराये धरकी। 
चिन्ता लगी रही खम वर्की ॥ 
सो अब ताह पातगेह पटाद । 
मनमे इमि पाईं निचितां । 
जिमि काटूकी देदइ धरोहर 1 
होय विमल मन सब विधि सुखकर ॥ 
(सब बाहर गये ) 
चौथा अक समाप्त इञ 





अक-. 
क 
( स्थान राजमवनं ) 

८ दुष्यन्त राजा आसनपर स्थित है विदूषक सामने खड़ा दै ) 
दूष क -(कान रुगाकर ) हे मित्र ! संगीतशाराकी ओर्‌ कान रुगाओ 
कैसा मनोर स्वरसे मीत सुनाददेता है, मै जानता दह्र श्रीमती इंस- 
पदिका रानी गानेका अभ्यास कर ररही ह । 
जा--चुप रहो सुनने तो दो । 

( नेपथ्यमे ) 
| ( सहाना ) 
श्रमरतुम अभिनव मधुके मीत 
रस आमक्मी म्रदुल मंजरी, तासो राखी सत 
त चम्बन हित आवत तेहि रिग, अधिक बड्ड भीत । 
ब सरोजव ताहि लायो, बहु दिन गये व्यतीत \ 
मश्र तिहारी दका देख यह, दौलत न जिय परतीत॥ 
जा- अदा ! कैसा प्रीति उपजानेवाखा राग है । 
वेद ०-आप इन गीर्तोका अथं भी समन्षे 
[जा-८ मुसकाकर ) हां समना; रानी ्दसपदिका, पर में पहठे आसक्त 
था, अव वसुमतीमें प्रेम है, इस कारण रानी मुञ्च उलाहना देरही है । मित्र 
मादव्य ! हमारे वचने रानी. हसपदिकासे कहो कि) हम तुम्हारी चेता- 
वनीको जानगये | | 
द्ध ०--नो श्रीमान्‌ आज्ञा देते ह ( उठता टै ) हे मित्र ! जिस प्रकार 
अप्सराके हाथक्ते तपस्वीका छुटकारा कठिन होता है रेसेदीमेरी दरा 
होगी, वह सखिर्योसि ` चोटी पकडवाकर मुदे पिटवावेगी । 
जा-~जा-चतुराश्से उक्ते समन्नाः देना 1 ` प 
देढ्य-जाने मेरी क्या गति होगी १८ गयाः ) 


( ७८ ) राङकन्तक नाटक । 


इष्यन्त-( आपी जाप ) ययपि सुनने किसी प्रेमीका वियोग नहीं है, तं 
मी गीतके सुनते ही अकस्मात्‌ चित्तम उत्का हो आयी इसका क्य 
कारण है ? अथवा ! | 
| ( चत्रोदी ) 
जियें यह जान परत दमको सब कारन। 
भली वस्तु देख कोड अथवा सुन राग सरस, 
सखुखियन मन एक संग उत्क्ठाकर धारन॥ 
पूवंजन्मके खे बन्धुनको संस्कार) 
देत सखुध दिवाय सवे मेमके पमारन ॥ 
( व्याङुलताप्े वैठता है ) 
( कत्युकी आता है ) 
चऋचु की-अहा ! इस समयमे किंस दराको पडचा हूं 2 
(राग इमन ) 

यह लाटी जो द्वारपालके) 

काम काज हितकी धारन । 

रनवासीकों काम निकार) 

अव सव बीतचकले कारन । 

डगमग बद्‌ चरनांक अब; 

बनी सहारा सोदे द। 

हाय उुटापेने अब आकर, 

अद्धि सारी खोडंहे ॥ 

““कहन चहत जो कहत बनै र्हि, 

भूलिजात ह कहत कहत । 

चिनभर रहत न उत्ति एकसी 

-तनक्छो मन नाह धीर रहत 4» 

यह्‌ ता साची ; महाराजके 

धमकाज खव करन परत। 


अक--५. (७९ 


पर ` धमांसनसे ` वह उठकर, 
अभी गये विश्राम करत । 
तासे उचित नहीं अस कदिबो 
कण्वके चेला आये हं ॥ 
विच्र पड विश्राम स्वामेके 
अबही तो पौटढाये द । 
अथवा भजापालको बोल्लाः 
जिन अपने शिरा दै।1 
तिनको फिर विश्राम कां यह्‌, 
मुनियन सत्य उचारो हें। 
एकि वार जते रविके रथ, 
घोडे नितभ्राते चलते ह) 
करत नदीं विश्राम एक छिन, 
पवन सदा गति क्रते ईं । 
रोषनाग नित धरत भनक; 
कब्र करत नहीं विश्राम । 
तिही भाँति राजनक्मे शोमा: 
येही नित्यप्राति जनकाम ॥ 
अब मँ इस संदेशको भुगताता ह ( इधर उधर देखकर ) 
शरज वे वेढे है । 


पुजरखमान पाल परजा क्रो, 
जब राजा थक्जाते दै 
तब णकान्त स्वस्यके कारणः 
इच्छा भकट जनात ह ॥ 
निभि सन यूथ सघन वनमादाय 
जब गजराज देत पदुचाय ॥ 


(८० ) छ्ाकुन्तल नाटक । 


रविके धूप तपनके. कारण 
दूटत आप ठट कुं जाय ॥ 
(समीप जाकर्‌ )  .. 
महाराजकी जय हयो 1 यह हिमार्य पवेतकी तराईके रहनेवाे कछ तपस्वी 
कण्वुनिका संदा केकर च्ि्योसदित आये है, उनके निमित््‌ जो आज्ञा दौ ? 
राजा-( आदरे ) क्या कण्वका सदेशा ये = 
कंचु०--दां, महाराज ! 
राजा-तो हमरे वचने जाकर उपाध्याय सोमरातते कहो कि, इन जाश्र- 
मवासिर्योका बेदविधिसे सत्कार करके स्वयं पवेश करावे ओर मैभी तव 
तक तपस्तियोते मिकने योग्य स्थानमें बैटता द । 
कं्ुकी-जो आज्ञा महाराजकी-- ( गया › 
राजा-८ उठकर ) वेत्रवति ! अभ्निस्थानकी नैर बताओ । 
अतिह्ारी- महाराज ! यह मागे दे । 
राजा-( इधर उधर फिरकर अधिकारका खेद निरूपण करे › सबही 
अपनी मनोकामना पाकर प्रसन्न हो जति ह, पर राजाकी इताथेता 
दुःखमरी होती दे । | 
(रग रस्ति ) 
राज पाय मनकी आभिलाषाः 
पूरी तो दोजाती द। 
राज पाय पालन इखदाई, 
नित मनमें यह आती हे । 
हाथ हमारे रहंकाोन विधि, 
यह चिन्ता मनम नित जागे । 
परमह्धित रायन न दत खेद्से, 
कबद्धु नेन नीद्‌ नहिं लगि. 
जिषे छनीको दण्ड. च्यक. 
देतं मार अङ धाम बचा । 


अक. (८१ 


लिमे यह्‌ राज्यभार भदू अरू, 

दसत इह जनको सखुखद्‌ाड ॥ 
( नेपथ्यमे ) 

द वैतालिक-स्वामीकी जय हो-( धुपद ईमन कल्यान ) 
चिर्वि महाराज, भजापाल् करत काज, 
आपक्छो सखन्याव देख सबही सुख पावे। 
लीकहेत सहत दुःख, धम यह्‌ तुम्हारा नित्य, 
अपने खख देत आप इच्छा षिसरावे । 
जसे तख आर हेत, छाया खुख सकल देत, 
अपने शिर धूप शीत ठत दुख नदाश्वे। 

इ सरा-दष्टनके वद्य हेत, धारत निज दाथ दण्ड) 
नारशरतत सव जनविवाद्‌ नाम तव सुनावे । 

रक्चा नित करत भूरि, श इख करत दूरे, 
 जेदि हत नप जन्म धमं सकलृद््‌ ल्खावें। 
रह्‌ केलिक नरेश; वेभवयुतदह विशेषः 
मजाहेत पाल धमं ठम सर नादं अवि ॥ 
राजा--दनके वचनन तो मेरे थके मनको फिर हरा कर दिया, { इधर 
उधर फिरता हे. ) 
क्रातदा०-हे महाराज ! अथ्निदाखके बहिदयारका कोटा मली 
समाजत क्रिया इञा सुशोमित दै, वर्हीपर श्रीमहाराज चरे | 
्रजा-( सेव्कोके कर्धोपर सहाया देता इ राजा आयेहण करता है । प्रति. 
दारि ! किस निमित्त महिं कण्वने हमारे पास ऋषि मेजे हैँ 2 
( जेजेवन्ती ) 

कोद्धि कारण ऋषि शिष्य पठाये । 

तपसिन केरि धों काजमाहिं कोड, 

विघ्न भयो तासों अङ्कल्ाये । 

वा केहि दुष्ठु आश्रम जन्तन) 


प्रकारसे 


(२ ) शाङन्तल नाटक । 


कष्ट दियो कहने सोड आमे। 
अथवा मेरे अधघके कारणः 
आश्रम लता पुष्प सुर्चाये ॥ 
यह्‌ रक्छा व्यापत मर मन 
थिर न रहत बहु धीर बधाये ॥ 
भति ०--म तो यह विचास्ती हू कि यह तपस्वी आपके सुकमासि पसन दा 
आमनन्द्न्‌ करन जार्यह्‌ | 
( मुनिजन शछङुन्तङाको साथ व्यि मौतमीसदित अते दै ओर पुरोहित 
कचुकी जगे होते ई. ). 
कचु ०-महाताओ ! इस आर आओ ! 
खा क्र व-हे रारदत ! 
ह ( चोपाई ) 
महाभाग यह नृपति सुहायो। 
जासु भताप दङ्हु दिशि छायो ५ 
निजमयांद्‌ कबहु नदिं त्यागत। 
नीचहु वणं मागं न लागत ॥ 
पेम नित एकान्त निवासी । 
सदा इउकेल रहन अभ्यास्ी॥ 
जनाकीणं यह है नृपस्थाना। 
अधिदीत्तणह सम मनमाना॥ 
सशारद्भ०में मीरेसादी जानता मेरी मी पुरम प्रवेश करनेके समयसे एसी 
हीदशादहोरहीहै। 
( दोहा ) 
खुख संगी इन जननको, म देखत इहे भांति । 
न्दायो तल लगात जिमि, जामि खाच अश्चुचि मिलाकते ध 
-जिभि. जागत सोवत लखि रेधुबन जिमि निर्बध। 
तैसे मे इनको लख, पड़े जगतके धध ॥ 


 अंक-५. (८३) 


कुम्त ला-( निमित्त देखकर ) हा ! मेरी दाहिनी आख क्यों फड़कती है £ 
तमी-पुति ! देव कुशर कोशे, तेरे स्रामो कुख्देवता अश्नोते मेट 
तुञ्ञे सुख दंगे ( चरती है ) । 
गद्दित-( रजको बताकर) हे हे तपस्ियो ! यह बगोश्रमोि र्षक राजा 
विराज पहले ही आसनपे उटकर तुम्हारी बाट देखते रहै, इन्दं देखो । 
[ङ्ंस्व-दे महाब्राह्मण ! यदह तो ब डार्क योग्य टी ह परन्तु हम तो इममे 
निस्पुह द कारण कि- 
हा-'तरूवर कफल लागे ्जुक्त, जलयुत मेव इकाय ६ 
सन्न पाय समृद्धिको, अकत मान बिसराय ॥ 
धरोपकारिजनको सद्वा, यहे स्वभाव रखाय॥ 
याहम अचरज कान आत, वमेघुरन्धर राय 
तिह सी--स्वामिन्‌ ! यदह तपस्वी प्रसन्नमुख दीखते हे, इसपते जाना जाता है 
करि, इनका कोई शंतिवाखा कायं है । 
जा८( शङन्तखाको देखकर-दनमें यह कोर खरी) 
हा-अश्वलसे मु टांछि यह, को इनके संग बाल । 
पूरी सुचराईं यदपि, लकल न परत इदि काल ॥ 
तदपि तपस्विने विष्ट, यह लखत अष तंव 
जीर्न पातन मध्य जिमि, नव कोंषल कमनीय ॥ 
तेहासी-मदायज ! इनक्रा वृत्तान्त जाननेकी तो मेर मने मी दहैपर 
मेरी तकरेना काम नहीं करती, परह, यह चख्री बहुत दही सुन्दर ओर 
देखने योग्य है | | 
जा-रहने दे, दूसरकी च्रीका देखना न चदिये । 
ङ्कन्ल छा-८ अपने इदयपर्‌ हाथ स्वकर आप ही आप) 


(विदहाग) 
अहो ! मन घीरज नेक धरो ` 
ऋत धरकत कारण विन आटेदी चाहत भाग मये 


१९८९) राङकन्तल नाटक 1 


सुयिकर आयैपुत्रकी वह दिन ज्मो त्रम करो 
कप व्याग सोहं हम गतिम चाहत ठ्शल टर । 
पुशोषित--( समीप जाकर ) महाराज ! न तपस्वियोका विधिप्रवेक आदर 
सत्कार हो चुका, अपने गुरुका जो यह सदेश लये है सो अव सुन रखीजिये !' 
राजा--८ जादस्ते ) में सुननेको सावधान हं । 
ऋधवि-( दाथ उठाकर ) महारजकौ जय टं । 
राजा-सम सबको प्रणाम करता ह । 
ऋषि- तुम्हारी मनद्च्छा सिद्ध टो ॥ 
रष्जा-स॒नियोकेः तपमे ते कोड विघ्रन्हींहे 
छरा द्गैरब-( जेजवन्ती ) 


{जिनके रक्षक त॒म राजा, तहां विघ्रड़ःख के काजा । 
जां भायतेज भकार, तहां अन्धकार सव नारे । 


राजा--तौ राजशब्द यह्‌ ज्ञानी, हम लिय यथार्थ मानी 
उब कदो कोकः दितकासै, ह खनि भरसन्न दखदारी । 
शङ्ख ब-स्वाधीन शल ऋषिराद' रहते हं सिद्धखहाईं । 


उन पृच्छि अनामय राजा, यह कल्यो आपतते काजा । 
रजा-क्या आज्ञा दमे खनाई) खर दकेजे आप बताडइं। 
शङ्रव-यद्‌ कन्या रील खहा दग घंवसीति तम पाडे। 
हम भरीतिभावसों जानो, अव बात यहे मनमानो। 
ददिताकी ओर तम्दारा, यद्‌ जोड़ी भली विचारी । 
गण सूप मादिं ठम दोडः, दो त्य कदत सब कोऊः। 
चम पूजनीय सन्ननमं, यद मानत हे हम मनमं। 
बेटी सत्क्रिया हमारी, है मर्तिमती विचारी 1 
नहिं वल्य भिलावत जोर, विधिकषेदिरदेयदह खोरी 
सो वम दोउ योग्य मिलाइःनिन्दए निज सकल भिटाइं 
खाहि गभेवतक्िो राजन, ठे धमं करहु सब साधन्‌ ॥ 


अक. (८५) 
गौतमी--जाये | मे मी कुछ कहटनेकी इच्छा कर्ती र , पर सञ्च मभी कह 
नेका अवसर नही मिखा। | 
ङ्न पूछे निं ॒रूजन, निज विवाहके मादि । 
त॒म पे .नहिं बधु जन, भिल बडे. इडकठाहि 
'्क्रो परस्पर बात अब.खख भ्ोगो सवभांति । 
भ्रति परस्पर दोाउनकी, मोदिं सबभांति लखाति? 
शङ्कन्तला-{ आपी प > दे, अव्र खामी क्या कहते है। 
शाजा-यह क्या स्वग टे ! 
शराकुन्त ०-( आप दी आप) यह रजाका वचन तो अथ्चिष्य दै । 
चाङ्ख०-यह क्याञप तो मी प्रकार खोक्ाचार जाननेमे करार है 
द्दा-रहत खहा गिनि जाय जो, अपने पिठुके गह्‌ । 
कैसिड दोय पतिव्रता, करत लोग सन्देह । 
दोय पियारी वा नदीं, रदं पियाके पास । 
यह चाहत ह बन्धुजनः, यहि सकल खुपास । 
अ जा-क्पा इस देवीसे मेरा पठे व्याह इञा है ९ 
छाकन्तल्ा-( दुःखी होकर आपदही आप) हदय! जो तुक्ष डर थास 


आगे आया । 
शशा द्रव-क्या अपने कयि काथमे अचि होनेप्ि राजाकरो धको व्यागनां 
उचितटहे ट 


श्राजा-जाप यदह असत्कल्पनाका प्रक्च केसे करते हो ? 
दा ङंरब-रे्के मदवाछोने यद्‌ विकार हआ करते हँ कि, चित्त स्थिर 
नहा रहता । 
1जा-इस वचनसे तमने मु्षपर बडा आक्षेप किया दै। 
गौतमी पुत्री ! जब एक सुहूपैको र्जा मत कर, खा में तेर वट खोक 
दर जिससे तेसा स्वामी तुन्न पहचान ठे । ( धट खोलती हे ) 
शजा--रङ्धन्तखाको देखकर आप दी आप ) 


( <्दे ) शाङ्कन्तल नाटक । 


( सन्नोटी ) 
कररवार दुावेधा यदि मनम । | 
न्यःह्‌ भयो की नहीं हमरो, या बालातग वनमें। 
के न सकत नदिं खकत त्याग यहि, लखत न कोड जतन । 
भोर ओखयुत कन्द फलक, जिमि अलि लखत सखुमनम॑ : 
त्याग न सकतन लेन सकत रख, दा भं इमे सनभ ¦ 
( विचारता हुआ स्थित होता टे ) 
भ्रातेहा ०--अटो ! महाराजकौ धरममेपालकता ! नदी तो देती च्वीरत्नक्ो दैखं 
कर कौन सोच विचार करता ? 
खा ङ्करव--मदाराज ! मौन क्यों साधर द्यो ? | 
राजा-दे तपस्ियो ! मेँ बारम्बार स्मरण करतार पर सुव नौ आती कि 
इस मगवतीते कब मेरा विवाह इञ हे 2 फिर क्षी कहानेसे भय करने 
चाखा मेँ इस गभवतीको किस प्रकार स्वीकार करट 
शकुन्तत्छा-( दुःखे ) दाय ! जो परर सग व्याहमे दी दका हैतो अव मेर 
बहुत दिनक्ी आदा टूटी । 
कलिगडं ) 
«(ते पत्ति यह्‌ कैसी आय छड । 
बहुत दिननकी आशा भेरी सो सब टूट गहै । 
वच्रसमान इख यह्‌ गाजो किमि हौ शान्त दह ॥ 
जहे मुख अमि समान नित वाणी तेहिते अनल जहं 1 
यह 1त॑परात ठलखत म जानो खाटो भाग इडं, । 
चाङ्करव-रएसा मत कदो | 
( राग ठ्ङिति ) 
कटो न रेसी बात नृपति तम, 
नेक विचार करो मनलाईडे ४८ टेक) 





जि मनुष्यकी ज्ञी दसरेसे गभवती दै उसे क्षेत कते ॥ 


अक. ( ८७) 


जेहि खुनिकन्याको तुम छलकरः 
दूषित कियो धमं बिखरा ।॥ 
 जोहि सुनि बुरो न मान तम्हारी, 
मानी सबही भांति भल्टाई । 
चोरावस्तु चरको (जमि को 
सोपत तिभि निजक्ठुता मटाईं। 
साह बनाय ठम्दे तासुच, 
मत अपमान करौ नृपरा ॥ 
शारद ०--शाद्धसव ! अव तुम यहरो, हे राऊन्तख ! हमको जो कुछ कहना 
था कह चुके ओर महाराजने जो कुछ कहा वह भी सुन सिया, अबवत्‌ दही 
कुछ प्रतीति करा निस्ते महायजको सुध अद्रे | 
छङ्कन्तल्छा--( दुःखक्ते मनमें ) जो अव वह प्रेमहीनरहातो सुध दिलखानेते 
क्याहै ¶ अव मे लोकापवादसे कैसे वचू यह चिन्ता दै ( प्रनट) आय 
पु } ( आधा कहकर दक जाती है ) जो व्यादमे ही सन्देह होतो यह्‌. 
ङाब्द अनुचित ह । 
( नट ) 


ठि न उष्चित यड पुरूङ्कलराईं । 
सखरल्स्वभाव तपोवनमे मोदि, 
रहि काटि मीठे वचन भुलाई । 
भीति बदाय करी परतिज्ञा, 
अव काहे धारत निदुराइं। 
"काटि काटि प्यारी निपट लड़ती; 
दोर युज भरिभरिकेठ लगाई । 
वाही मुखते लीककान तानः 
भाषत दो मोहे नार पराद्‌ ॥ 
राड्दई-{ का्नोपर हाथ धरकर ) 


५८८) कछाङ्कन्त ल नाटक । 


पाप गमगवान्‌े बचावे। 
मम ल आर मोदि तू देवी, काहे चदत कलक लगाई ॥ 
जो सरिता मयाद्‌ त्याग निज,तट अरू तूवर देत गिराइ ॥ 
वह अपनो ही जल मर्छीन कर, अपनी दौभा देत वहाईं ॥ 
ङ्कः०-जच्छा, यदि यथाथेमे तुम सुनने परनारी समद्षतेहो तो जिसपर 
तुम्हारा नाम खुदा है पतेके निमित्त वह तुम्दारे ही दाथकी रमुदरीं देती हं 
इससे तुम्हारी राका मिट जायमी । 
र¶जा-यह सवे अच्छी बात दै । 
शङ्कन्त ला-( अगुखी देखकर ) हा ! वि्‌! मेरे हाथप्ति अगूटी कहां मयी १ 
८ जजेवन्ती ) 
अब भलिभांति विधाता रूढो । 
दरी भद खबभांति दाय दहा! 
आयपुत्र जानो मोहिं अटो ॥ 
अव शित जाडं करू कामेया १ 
भडं यथा भोजनौ जूटो। 
( बडी व्पाढुकूतासे गौतमीकी ओर देखती है. ) 
गोतमी- बेटी ! तैने राक्रावतारकरे समीप शचीतीथमे जक आचमन क्या 
था, निश्चय दी अगूटी वहां गिरी होगी । | 
राजा-( ईैसकर ›) िर्योकी तात्कालिक बुद्धि यही कहाती दै | 
शङककन्तल्ा-यह तो विधाताने अपनी प्रमृता दिलायी परर अमी ओर मी 
पता दूगी | 
राजा-उतस्तेमी सुनूणा, जां कहागी । 
१ म;खनी एक छोरीसी नदी बिजनोरॐ जिच्मे गेगाजीसे थोडी दूर्‌ पूरब 


चापे दक्षिण ओर हस्तिनापूर १६ कोशके र्गभग हे, बीच्रमे गगाजीके दारि 
द्ाक्ावतार तीथं दे जिसे भब शकता कते दँ । 


अव्-५- | (८९ 2 


( श्रीपट ) 
छराकुन्त ०-पिय कडु करहु मनम चेत । 
चक दिन जव माधवाके लतामण्डप दूत । 
बेटकर -ठुम नालन्दलम पार्क जल टत ॥ 
[एजा--तव क्या इं £ 
शाक्कुन्वैला-ता समय पालत मारो बालघ्बग सुखदाय । 
नाम दाच अपंग प्यारे निकट आयो घाय ध 
कटी वम आतप्यारसे यह्‌ःवहदां जल कर षान । 
पियो नह्‌ तुमसे महाभ्रभु देशक नारं जान ॥ 
जब पियाया म पियो तब कही ठम असनात्‌ । 
सब कादं निजरसगिजनसे दे भिया ! पलियात ५ 
एक वनकेदोड निवासा दौड जन सखंखद्‌ान। 
भयो दमसीं नही आगे अगाशेद्य्‌ पर्टचान ॥ 
र{जा--इदसी पकार निज प्रपोजन सिद्ध करनेवाटी चियोकी बनावटी बातोसे 
कामियोके मन खिचजाते ह] 
गौोतमी--दे मदयामाग ! रेसी बाते मत कटो । यह तपोवनमें पारीदड कल्या 
छर छिद्र क्या जाने 
राजा--दे इद्धतापसी ! सुनो । 
सहज स्वभाव नारे चराई । 
सवगुण आकषनके जानत, यद्यापे काहू नारद सखाइ । 
परुपाक्षनक्छ नार गुणवता. फर मचुजनक्ग कमन चलाई । 
दखो कोयल अपने बालक, कागनसे पलवावत जाडं । 
पाटलत होय मेल अपन कल; यह्‌ देखीं हम रात सदाडई ४ 
शङुन्तल्ा-( कोधसे ) 
( कुलित 9 
हे अनाय! तवम निजसम सबही, कटे हदय कर जाने(। 
नृणस टके ष सम उपर; धमवेष तम ठान ५ 


( ९०.) शाखुन्तल नष्ट क.। 


तमसो छलिया कोन होय जग, संत्यवचन नहि मानो) 

अपनायी पुनि दोष लगायी, अव कर्द मोर टिकानो\ 

सजा-( जाप दही आप) 
तियको कोष बनावटको नहि, यह भेरे मन आवे। 
यदिते मन सन्देह रद्य भर, कुं चित धिर नदि पावे ॥ 
जब भे कहत व्याह दानकी, खुाधे मोहि नेक न आवे ॥ 
कबहु इकान्त ग्रीतिकी बार्ते; मड न क्यों भरमादे। 
यह सुन भह च्य कऋोधक्छर, लाल नन कर ल्लीन्हु। 

मरोर इमि मनहुं काम, घठुके युगखण्ड सु कन्दे । 

( प्रगट ) ह भद्रे ! दुष्यन्तके चारे तो प्रसिद्दं तो मी व्याह विदित 
नहीं है | 

छकुन्त ०-दोगे ! मेँ तो स्वच्छन्दचारेणी कहलायी+जो मेने मुखके मीठे पेटमे 
विषमरे इस पुख्वरी राजाकी भीत्तिमें पडकर अपना हाथ गहाःया ( अचरुपत 
मुख टाककर रोने कमी ) 

च्राङ्गरव--विना विचरे कामकी सीघ्रता इसी प्रकार जरती दै*कदा है किः- 

( तितारा-डमरी ) 


विन परखे करियि व्याह नहीं, यामे मलि बात कखातनदहीं । 
अनजाने भीति ज्ुरात जहां, ह वर सुभरम रहात नहा ॥ 
राजा-क्या तुम इसको परताोते मानः 

यह मुञ्मपर दोषलगातेहों। 
साङ्कर०-( अवक्ञाखे) क्यातुमन सुनी यह उल्टी रीत) 

जौ सजनसंग सरसात नहा । 

छलको ¶जन नाम न जन्म लियो 

तादे बात न मानो सस्य कभी। 

जिन नेजविद्ा छल सखीः 

वे शठे कबहु कटात नही ॥ 


अक. (९१ ) 


ङष्यन्त-हे सत्यवादी ! यह तो हमने जाना किं हमारी विया रेसी है, पर 
यह तो कहो इससे छर करनेसे मुञ्चे क्या मिकेगा। 
शाङ्करव--घोर विपत्ति | 
राजा-पुरुवदी विपत्ति चाहते हँ इस वातकी किसीको श्रद्धा नदीं दो सकती है। 
शारद्ध०--हे याद्करव, दस उत्तर प्रव्युत्तरसे क्या हे १ गुर्का जो स्देराथासो 
सुनपए दिया, चरो अव्र खोट चलो ( राजासे )} 
दोहा--यह ठम्हाशी कान्ता, तम इसके भतार । 
वशर्वातिनि चाहे तजो, चह कर अगीकःार्‌ ॥ 
आ गोतमी ! आमे त्चटो | ( दोनों मिश्र जर्‌ गौतमी जाते हं ) 
द्राक्कु०--दन ठटीने तो छोड़ दिया क्या तुम मी सुन्च छोड जाओगे ? 
( ङम परीच्छ चरती = ) 
गोतमी--८ खडी होकर › पुत्र याङ्धरव यह देखो ! करणाप्ूवक विखपर करती 
इडं राकुन्तटा पीके पीछे आती है । अब निरमोही पतिके छोड़ने पर मरी 
अमामी पुच्रीक्या कर : । 
शाङ्करव--( कोधप्रूवक राङ्न्तक्े ) हे माग्यहीने ! क्या त्‌ स्वच्छन्द 
चारिणी दोना चाहती है ? 
| ( राकुन्तरा मयस कपने रुगी ) 
साङ्रव-टे खडन्तख 
| ( चौपाई ) 
यदि तू है यथाथ रेसी, महाराज भाषत हं जेसी ५ 
तो दुश्षित पितु घर कह कामा, यदि क सत्यवादेनी बामा। 
तो पतिका बनकर रह्‌ दासी, यहां रहन भल त्यागउद्‌ासी । 
पतिक गह्‌ भत्यी सेवकाड, यह खव लोकाचार भलाडं॥ 
अव तू यीं ठहर, हम आश्रमकों जति ह। 
राजा-दे तप्रस्ियो ! अब इस भगवतीको क्यों वंचित करते हो ? 
दोहा-चन्द्‌ खिलावत ङ दनी, रावेकर कमल प्रकारा) 
वशी पुरूष परनारिसे, करत न मेमविकाश ॥ 


(९२ ) शाङकन्तल नाटक । 


शाङ्करव-जव कि, आप दृसेरका संग पाक्छर अपनी पदी इत्तिको भ्रू 
गये तब अधमेते भय करनेकी क्या बात है ९ 
राजा--८ पुरोहितते % में तुमसे इस विपषरयकी भलाई बुरायी प्रूछता ह । 
दीहा-भयोमूटमे वा यही; मिथ्या कहत बनाय ॥ 
कहो आप भलिभोंतिसे, जेहि वि्षि संदाय जाय ॥ 
तय त्यागकर्‌ हय जच, याद्‌ साचा यह्‌ नार्‌ ॥ 
नाह परनारा परसवः पातक दग अपार ध 
पुराहित~-( विचार कर ) अब तो यह कीजिये। 
राजा.-कपा कर आप कतेव्य कटो । 
पुरोहितलत-जवतक इसके सन्तान न हो तनतका यह हमारे घरमे रहे, इसे 
कटनेका कारण यह है कि, बडे २ ज्योतिषी महात्मा्ओनि कट स्वा है 
कि, आपके चक्रवती पुत्र शोगा; यदि वह इस सुनिकन्याके च्रवर्ती 
लक्षणवाला जन्मे तो आदरके साथ इसको रनिवासमे ठेना, यदि स्वन 
हो तो इसका पिताके समीप जाना निश्चित दही है। 
.राज्ा--नो गुरुजनोको मखा ङ्गे सो करो । | 
पुरोहित -( राडुन्तकापसे ) बेदी ! आ, मेरे पीडे चरी आ । 
शाङ्कन्तल्छा-दे भगवती वसुधे ! सु सथान दे तो मेँ समा जाऊ! 
( रुदन करती इई पुरोहितके पीछे पीछे तपस्वियों सहित जाती है, राज 
शापवञ् भूखा इञा शकुन्तलाका ही ध्यान करता रै, ) 
( नेपध्यमे) ` 
बडा आश्चये इञ ! 
राजा--( सुनकर ) क्या इञ ! 
.पुरोदित-( आकर विस्मय प्रवेक ) देव ! बडी अदत बात इई 
र(जा~क्या १. 
पुरोदित--देव ! 
 ( जेजैवन्ती ) 
कण्वाशेष्य जन गमेह्‌ सिधाये। 


अक (९३ ` 


तव वह वाल भाग निज निन्दत; 
वयली रुदन कर वाह्‌ उठये । 
राजा--तवक्या इञा : 
पुरोहित-तब अप्सरातीथके तट इकः 
जयाति लखी तियरूप खुहाये । 
ताहे उखाय गयी उड़ कित जनु 
जान न परी मोहश्रम पाये ॥ 
(सव आश्चयं करते ह ) 
इुष्यर्त-मगवन्‌ ! पदे दी हमको यह वात मास गया थी, अब इसमे तकः 
खोज व्रथा ३, जाओ घर विश्राम करो । 
पुशोहित-( देखकर ) महाराजकी जय रदे ( गया 9 
राजा-दे वेजवती } दस समय में व्याकुरु हो रहा ह्ःविश्रामस्थानका माग मे बता। 
अ्रतीहारी--महाराज } इधर आवं इघर आव॑ | 
( चरुती द ) 
इ{जा-( सोचता इञा ) 
दोदा-सखुधि न व्यादसे निदारोातय, काका वचन कराल ६ 
अतिप्फीडितदो हिय कहत, हं वह साचि बाल ॥ 
( सब बाहर गये ) 
इति पांचवां अक प्रणं हमा 


(९४) शाकुन्तल नाटक. 
छे अकका प्रवेशक । 


( स्थान एक गली ) 


( दो प्ादे ओर राजाका साखा कोतवार एक ्वैधुरको कते है! ) 
अ०--सिपाही-( वैधुएको पीटता हुआ ) 
( अप्रेजी घुन ) 
बलला तु सच गंवार, मत बात कर हजार 
कटांते मिल्टीं अगूटी,यराजाक्री नामदार ॥ 
कुम्भिलक-( कोपता इञा ) 
मुञ्चपर करो दया, अपराध नदीं किया । 
सा नदीद्भू करते दो,मुञ्चको जो मार मार! 
भ्र° प्यादा-क्याविभ्रन्न जान, राजास पाय दान । 
सुंदरीकी बात कहःनदीं करता ह तीन चार । 
रुरम्मिलकषुननलो लो पहढ बातधोमर हे भरी जात । 
| धोरेर्टु रकलीथंके, जानोजी घर हमार । 
दख प्या०--मुंदरीकी बात बोल, वकता क्ये गोलटमोल ६ 
क्या जष्त पात पूते, तरी चोर जार 
कोतलवाल--कट्ने दो बात सब, रोको न इसका अव । 
दोनो-कहते र्द कोतवाल जो, त करब उस भकार । 
कुःम्भि०-तर्ह जाल डार डार, मकछरिनकेो मार मार ॥ 
उनर्दको बेचर्बोचके, पालम घर दुआर। 
कोतवाल-हं जाविका भट्टी । 
कुम्भिल०-कहिये नय अजजी। 
जिखका जो घमं लका, नदि इसमें ऊक विचार । 
वह्‌ योग्य हौ अयोग, निन्दाकै नदीं जोग । 
पश्ुवधको सब बवखाने, चड़ निदंयीको कार । 


अक-द- (९९९) 
पै यक्ञमे अनेक, मारे दै बलक्ेदेत। 
क्या विभ्रवगं बीच. नरी दयाका प्रचार ॥ 
कोतवाल-अआगेका बोल हाट । 
धीमर-हे दीनके दयाल ! वि 
एक रोह मत्तम एक दिन, देखी थी पट फार । 
ठसहांक ` पट मांह, खुन्द्रां "मलो ये नाह 
वम गद्या बीचसे आय, बात दी बताय। 
उसहीको कचनेको म, आया था इस बजार । 
अवमारो चाहे छोडो, जो हो घम तुम्हार । 
इष्टि बीच धरो आय, दी बात सब बताय। 
खाताहे'गोह मां, आती रे इसके वास । 
कुछ पूछ पाछ ओर भी, जाबुक करो पधार । 
राजाके पास जाय, सव भेद्‌ द सनाय । 
दो ना-( बहुत अच्छा) चल वेखटके अबहु कटां उवार १ 
( सब चख्ते हं ) 
कोतवाल-सूचक नगरष् द्वारः) ठम खद्यो खजरदार । 
मुदसीका व्योरा जबतलक, कह अङं म पुकार ॥ 
टो्नो-जच्छा, जायो स्वामीकरो प्रसन करो । 
( कोतवाङ गया ) 
म्र °~-प्यादा-दे जानुक ! कोतवारुजीरे बडी देर इई । 
द ०~-प्यादा--राजाओके निकट समयते ही जाना होता दै ! 
पर °--प्याद्‌[--( धीमरको देखकर ) हे जानुक ! इस अपराधी शिसपर माज 
रखनेको मेर हाथमे खुजखी द्यैती दै । 
दामर--विना अपरष मेरे प्राण ठेनेक्ोो क्यो इच्छा करते दो ९ 
ट्‌ परा-८ देखकर ) यह देखो हमारे स्वामी दाथ राजशासनका पक 
स्यि अतिर्हः हे घीपर ! अबन्यातो तुञ्चे गृध खा्यगे बा कुत्तेका सुखं 
देखगा । 


(९६) शाङ्कन्तल नाटक ! 


क्योतवाल्ट-दे सूचक ! इस धीमरको छोड दो । अगूटीका भेद खुर गया 

 सूचक-जो आज्ञा । | 

दूसरा प्यादा-यह तो यमराजके घरसे खौट गाया ( बंघन खोरुता है ) 

कगम्भलछकछ-( कोतवाल्को अ्रणाम कर >) स्वामी ! किये; मेरी आजीषिकां 
कसी हे 

कोतवालछ-अरे ! महायजने दस ्मूटीका मोरु ओर कुछ पुरस्कारमी 
दिया है (चव्य देता है) 

ककम्भि ०-( दाथ जोडकर ओर दव्य केकर > स्वामीने सुङ्षपर बडी कृपा की } 

सूचक~यह दया नदीं तो ओर क्याहै जो तुक्ञे चसे उतारकर हदाथीके 
उपर बेडा दिया । 

जानु क--स्वामी ! पारितोषिकसे जाना जाता है कि वह अंगूटी बड़ मोरकी होगी ! 

क्ोतवाल--मेरे जान स्वामीने अगूरीका रत्न तो बडे मोरुका नहीं मानः 
पर उसके दनमात्रसे दी राजाको किसी अपने बडे प्रिय प्रीतमकी सुघञा 
गयी 1 गम्भीरस्वमाव दोनेपर भी अगरूटीके देखते ही कुक देरतक-उदास र्ट ¦ 

सूचकः -तो तो तुमने स्वामीकी वड सेवा की । 

जालुक-यों कटो कि इस घीमरका वडा काम किया । 

८ घीमरकी ओर इषकी दृष्टि देखा) 

ध़्ीमर--कोघ मत करो, प्रलमाराके बदठे अमूटीका आधा मोरु तम्हं मी र्दूग 

ज्ञालुक-तुस्षे एसा दी उचित हे | 

च्योत्तवाल्--अरे कंमिरखक ! 'अवतोतू हमारा बडा प्रियमिव इञः तो 
पटरी ग्रोतिका साक्षी मदिराको बनाना चाहिये, चरो कठारकी हाटमे 
चे ( सव गये). 


( ईत प्रवाकः ) 








~ ग 


9 पआणद्ण्ड देनेक खमय अपरा चके गल्मं एूलमाला पहरायी जात्ती है 


अक-ई. 
प २ = + भं 
, (राजभवनकी एुलवाड्ी ) 
( विमानमें बैटी इई सानुमती अप्सरा आकारासे आती हे. ) 
( रोखा छन्द ) 
साच -अप्सरतीथं माहि जबतक है खल्लानसमय सजनको । 
तबतक बारी बारी जानो पडे अप्सरागनको॥ 
सी इसकाजमाह्‌ ता मेने उव निचिताङं पाडं। 
अव इृत्तान्तं राजऋषिको म॑ चलकर देखू जाई ॥ 
अहं मनका मेरा आत्मे सबविधिसे गणवारी। 
उसके हा सम्बन्धं शङुन्तल मुञ्चे भराणते प्यारी ॥ 
मुञ्चे मेनका बेटखीके दित नुपके नगर पठायो! 
( चारों ओर देखकर ) | 
यह दसन्तरउत्सवके दिन कयां नगर उदास ल्खायो ॥ 
यदपि पे विना जानं गतत देन परकासी। 
न्ता मान स्खीकी पर भ लखहां भेद उदासी ॥ 
इन उदयान रखानेवालोके समीप अव जाड । 
भददेत मायाके बलस बैदं गात किषाङ्‌ ॥ ` 
( विमानसे उतरकर वैठती है ) 
( आमकी मंजरीको देखती इइं एक चेरी आती है ओर दूसरी उसके पीछे) 
( चोपाई ) 
भ्रन्चेरी-आममंजरी सरस सहाय । 
हरित पीत कद्ध खाल लखाय। 
है तहि जीवनमूल बसन्त ह तदि शोभा सकल कहन्त 1 
तेरा म्रथम दरश म पायः। विनदतहू अति भेम बाय । 
ऋतुको हूजे मगलकन॑रि । रतिपातिकयी तू. आण पियारिं ॥ 


(९८ ) राङ्कन्तल नाटक । 


दिण्चेरी-दे कोकिठे ! त्‌ आपी इकटी क्या कह रही है £ 

भर °चेरी-हे मधुरिकि ! आमकी करीको देखकर कोकिखा मत्त होती ही है ६ 

दि ०चेरी-(भसनतासे समीप जाकर ) क्या वसन्तऋतु आ गयी ॥ 

्रश्चेसै-दे मधुरिके ! तेस यह मदभिञ्रमवाठे मीत गनेका समय है ! 

दिश्चेखी-दे सखि ! त मुञ्च सहारा देकर उचकादे तो मै पांयके अम्र 
मागे खडी दोकर्‌ एक आमक्री मजरी ठे छ, इसते भगवान्‌ कामदेवकी 
प्रजा करूमी । 

श्र ° खेरी--जो मुदधे प्रूजाके फल्से आधा दे तो सहार गी । 

दूखरी-हे अली! जोतू यह न कहती तो क्या आधा फक न देती १ कारण 
किंमेरातेगतोएकम्राणदो देह है ८ सदेखीका सहारा ठेकर मजरी 
तोडती है >) यद्यपि यह आमकी की अभी चिली नहीं है, तो मी टट- 
नेके स्थानन्ते कैसी सुहावनी महक जः रही है ८ अजरी बनाय मजरी 
भेटको ठेकर } 

( वसन्त ) 


हे आममंजरी रसनिघानः, १ 
रतिपतिको अरपति तोहि निदान 
जेहि अबीह लियो कर धतुष बान, 
तेहि पैववानमं अधिक मान 
पथिकन तियके जिय वेध देतु, 
तू आधिक बान बन मीनक्छेतु ॥ 
( मजरी अपेण करदी ) 
( काचुकी आता है. ) 
खंःचुकी-( रस होकर )अरी बावछियो } यह क्या करती हो £्महासजने तो 
अबके वषे वसन्त-उत्तवका होना निषि कर दिया रै फिर तुम क्यों 
आमकौ मजरी तोद्ती हो 
दौनौं-( डरकर ) प्रसन हो, हमने यदह काम जानकर नहीं किया ! 


अंक-दै. (९९ ॐ 


छछरक्-तुमन नहीं जाना किं वसन्तक तर्व्ोने तथा उनके आधित 
पर्षियनि मी तो महाराजकी आह्वा मानी दै । देवो तो! 


( राग बहार ) 
ठम देखत हो नही काहे अरौ 
बहुादिनकी लगा कल्य आमनकी। 
¶ह्‌ देत परागरदही निकरी ॥ 
कूरेको तरू कलियाय रहो, 
विकसी नदिं तनहू मोलासेसी ॥ 
गड बीत शिशिर कबकी बगरी, 
नहीं अजहू कोकिल कक भरी ॥ 
चखछका मोह आधा बान काट पुनि, 
धरत (निषग मनोज डरी ॥ 
दो नो-दसमें क्या सन्देह है ! यह राजर्धिं देसा ही प्रतापवान्‌ दै । 
अग्चरी-दे मदानुभाव ! क दिनोसे हम महाराजक्रे साटे, मि्रावघुकी मजी 
महारानीके चग्णोमे आयी है, हमे इस कुमुदवनक्रे पार्नका कमे मिल रै 
दस कारण विदेशी होनेते हमने यह वृत्तान्त नहीं सुना । ` 


कचु की-अबदहमासो इजा फिर रेता न करना । 


दोनो--दे शष्ठ ! हमे इस वातकरे जाननेकी इच्छा हैःजो यह हमार जानने योभ्यः 
हो तो की,महाराजने वसन्तोत्सव क्यो वज दिया है 

सालु ०-( आप ही आप ) मनुष्योको तो सद्‌ा] उत्स भला क्गता है, इसमे 
कोह वडाक(रणहोगनजोरेसी अज्ञा दी गयीदरै। 
कचु सा-पद तो सब जन चुके ह रिरि इसको कहनेमे क्या है, दय 
दाकन्तखके वयागकी बात तुष्रि कानां तक नहीं आयी ९ 

दोनों --हा, राजा साञ्के सुखषठि अजगूढी मिञ्नेतकको बात हमने सुन खी है ह 

कचु०-तो थोडा ही कहना पड़ेगा, सुनो, ज॒ दही महाराजे ञगूढी देरी 


{ १०० ) शाङ्कन्तल नाटक,॥ 


तत्का कह दिया सुने सुध आगयी, राकुन्तखाका ग्या मुद्षसे एकान्तमे ब्ओआः 
ॐ, मोहसे मेने उसको त्यागा है, उसी दिनतते महाराज पछतवेमे पड़ हे. 
( बहार ) 
सुखद वस्तु नाद्‌ कोड खटाव, मत्रीवगं नकट नाद्‌ जावं। 
परे रहत सेजनक्षी पाटी) रातो रात नाद नाहं आवे 
जव रनवास जाय बतरयावत, यद्‌ापे चतुरता कारे गुहसव | 
नाम भूलकर कहे शक्कन्तल्ा, फेर जाय दीश महि नावे। 
जब जब रहत डइक्न्त नृपातमाणतब तब मननार भारलावष 
कटे कहा नरपको पितावो,विरहविथा आति ही तल तावे॥# 
खलु ०-( आपदी आप ) यह बात तो सन्ने प्यारी र्मी । 
च्छच्चुको-रसी दुःखसे महाराजने वसन्तोत्सव वजं दिया है । 
लोनो-यह तो उचित ही था] 
( नेपथ्यमें ) 
इधर आदये इधर आदये महाराज ! 
च्छत्खु ०-८( कान रुगाकर ) अरी ! महाराज इधर ही अते हें, जाओ तुमः 
अपना काम करो | 
दनों-ञच्छ ८ गयीं ) ( दुःखियोकासा वेष क्ये प्रतिहारी आर माठव्यके 
साथ दुष्यन्त आता है ) 
च्छु क्भ- (देखकर ) यह सय दै, तेजस्वी पुरुष सभी दशामें मनोहर कगते है, 
ययपि हमारे महायान उदासी हतो मी इनका दरेन कैसा मनोहर टै 2 
( खम्माच ) | 
यदापे वाम दायम ककन पट्रे एक इखारे द! 
क्एामत ह तथापि आरा सवर भूषण राउरउतारे द। 
त्ती. धासंसि दोटोकी सूत गयी सव लाठी! 
नाद नर्हा आवि सारी निधि नैन भये अरूणारे हे। 


रजसाज सनदुर क्ियेहं विरहविथासे दबलेहं। 


तदपि तेजङे कार्ण दैवो श्लोभा तनपर धारे । 


जसे चद्ए चछानपर हीरा शोभायमान लाला ई) 
तेसे तेजमान राजाजी लागत सवै पियारे ड \ 
साठुमती--( राजाको देखकर ) अनादर पानेत मी शफुन्तखा इसक्रे वियोगमें 

व्यथितहोरहीरहैसोक्योन हो, यह इसी योग्य है। 

र ज ट-( भ्यानमें इधर उधर किरकर ) 

( केदारा ) 
जच दिग आयीं भाणापियारी । | 
तायो चेतो नदित मन;दीन्दी सब विष्य षुरत बिसारी 
अब चेत्यो सन्ताप सहन दित, मगननके व्यान मल्लाश । 
खातुमती--(आपदही) दसीते उस तपसिनीक्रे बडे भाग है| 

माटठप-( अप ही आप ) इनपर राङन्तखख्पी व्यावि किरञ गयी, न 
जानिये अव इसका उपाय क्या होगा । 

च क्री-८ राजाके समीप जाकर ) महाराजकी जप रहे, मै मङे प्रकार 
प्रमदवनको देख आया, आप अपनी इच्छनुप्ार उपक्र विनोद स्थानम 
विश्राम कर । 

राजा-दे प्रतिहारी ! तुम हमारे वचने जाकर मश्रिश्रष्ठ पिद्युनप्ि कहो कि 
कि वहत कामे जागेत हमे घते आसनपर वैठनेकी सामभ्य नीं 
रदी, इसते भ्रजासम्बन्धी जो कामे हो उपे पत्रपर छिखकर हमारे 
पास मेज दिया कर । 

न्रतीदारी-जो आज्ञः ८ गया ) 

दुऽ्यत-वातायन ! उम मी अपने कामपर रमो | 

कचं ङी-देवकी नो आज्ञा ( गया ) 

विदू षक--यह स्थान तो आपने निमेक्षिकर कर दिया, अव्र शीत ओर गर्भी 
का निवारण करनेवाखी मनोहर इस प्रमदाकुजमें त्रैटकर जी बहखाओ । 

जादे मित्र ! आपत्ति छिद्र देखती रहती है, यह कदावत सत्य है कारण क्ि- 





१ अ्थोत्‌ यदां मक्खी भी नदौ रदी-एकान्त । 


(१०२) चछाङ्कन्तल नाटक । 


(दरबारी कान्या ) 

कहां कहा कही न हमते जाय । 
ख़्ानडहिता सग व्याह भयो मन मन सुधि दी निसराय। 
अव खावे करकर उन बालनकी जिया रद्यो अङलाय ॥ 
मिटन न पायो सो च्म जबतक मदन पहूचोा आय | 
च्लुपर वाण मजरेको घर ताकनें लगों ऊुभाय ॥ 
मा०-ठ्ह्रो तनक कामको सबभय देहौ अवाहं भिटाय । 
मनासजकं बाणाको लारटीसे मं देर्हु गिराय ॥ 


( खटी उठाकर आमकी मंजरी तोड़नेको खड़ा होता है ) 
राजा-( ठंसकर ) हां, मेने तेरा ब्रहतेज देख च्या, बतातो मि ! अव 
कहां वेठकर प्यारीकी उनहारवाली रकताओंको देखकर नेच शीतल कर \ 


आटव्य-क्या स्वामीने चतारेकाको आज्ञा नदींदीदहे, कि हम यह समय 
माघवीमण्डपमें बितावेगे, वहीं मेरे दाथकी छिखी इदं भगवती राकन्तठाकौ 
चिच्रपदी खाना 


रजा--जो वह एेसा मनोहर स्थान हैतो उसीका मागं बता । 
माटत्य-महाराज ! इस ओरसे आद्ये । 
( दोनों चरते है, सानुमती पीछे २ जाती है) 

माटव्य--जहां मणियोसे जटित रिखाकी चौकी चिकी है, यही माघवी- 
डज हे, यह टेली दीखती है मानो आदरे निमित्त प्लोका उपहार 
देती है, चरो वहीं चरकर्‌ बैविये । | 

 ( दोनों चकर बैट गये) 

साञ्म०-( आपही आप ) मँ मी प्यारी सखीका चित्र इस कतामण्डपकी 
ओटमें बैठकर देर्वैगी ओर पिर इस प्रेमकी अधिकाई उसके 
स्वकर कूम । 


अक-5. (१०३ „+ 
( ताकी ओटमे बैट गयी ) 


शराजा--द मित्र! मुञ्चे अव रशकृन्तङाके मिलनैके पूवे वृत्तान्तकी सब सुधि आ गयी 
ओर मनि तुदसे भी तो कहा था, परन्तु उसके अनादरके समय वू. मरे 
निकट नथा ओौरन कमी तैने उसकानामच्या सी क्यात्‌ मी उत्ति 
मेरी्दी भतिभूक गया धा | 

माटव्य-नरीं मै नदीं भूखा ह, परन्तु सत्र बात कहनेके पीछे आपने यह मी 
तो कहा था कि यह्‌ .बात हमने निरी जी बहकानेको दही कही थी, यथा्थेमे 
नहीं, मेने मी अपनी मूढ वुद्धिसे वैसा ही मान ख्या था होनहार प्रनक होता रै।. 

सखशजु०-( जापी आप ) यहरपेसेहीदहैं। 

रष्जा-८ रोके > मिच ! मुत्त दुःखत छटा । 

माद --महाराज ! यह आप क्या कहते दहै, आपे यह सोभा नहीं देता, 
सत्पुरुष कभी सोके कातर नदीं होते, देखो वायुके प्रबरु वेगते मी पवेतः 
कम्पित नहीं होते । | 

गरजा--( पदाडी घन ) 

वह्‌ साध कर कर जय अङ्कुलाय। 

जब प्याराको त्यागष्देयो भदा कू क्यादाय। 

भे नहि तोषं रख सकत गद्‌ निंज तवच प्यारी बिल्खाय। 

चलनेलगी साथियनके सग तव वे उडठेएरेसाय। 

ऋ(षकुमार गुरूखम जोह मानत बले कोध बहठाय) 

चलन अभाग साथ हमारे वहां ठहर मतय । 

तेाहछिन आंख भरि मोह देखत खड़ी रहीं दुख पाय । 

मम कठोर देयम विष शार सम अब कसक्त सोजायष६ 

वे जलभरे नेन दोड रोते नियमे रहे समाय । 

फल न {मलो प्यारा पछिताडईं मोसे नेह लगाय ॥ 

सालु ०--( आप ही आप ) अपना स्वाथ रसा प्रक होता है, किं इसका दुःख 
भी मुञ्चे अच्छ रुगता है । 


{ १०४ कुन्तल नाटक । 


भाष्टठघ-मरे विचासमें तो यह आता रै कि-उप्नि कोरे आकाराचारी देवत 
उठाकर छे गया | 


दुःऽय ० --टेसी पतिब्रताके स्पशे करनेकी किसे सामथ्ये है श्मेने सुना दै कि 
. मेनकासे उसका जन्म है सो मेरे मनम तो एसी मासती है किं उसीकीं 
सखि उसे उठा ठे गयीं | 
सालु ०--युधिका भूरना अचम्भेकी बात है न कि सुधिका आना । 
माटठउ्य--दे मित्र! जोरेसा दतो वह्‌ शीव मिटेगी। 
गराजा-तुमने यह केते जाना 
माद उय~-पह कि माता विता अपनी पुत्रीको बहुत कार्तक पतिकरे वियो- 
-गमें दुःखी नहीं रहने देते । 
राजा--( आसावरी राग) 
मित्र कडांमम भाग भियारी 1 
जब संयोग भयो प्यारी सण, 
सपनी वा माया भाररः। 
अथवा फल मेरे पुण्यनको, 
भनगट मर षन च्या इखारा। 
अव वह्‌ सुख फट मलत न दाखनः 
इच्छा पड़{ अथाह हमारा । 
तेहि विन अब जीवन धिक मानतः, 
चहुदिद्ि दीखर्र अधयार ॥ 
माटव्य-रेसा मत कडो, देखो अगरूठीही इसरा दृ्टन्त दै कि स्कोर इर वस्तु 
फिर मिक सक्ती है, प्रायग्धते अचिन्त्य समागम मी हो जाता है दैव-इच्छा 
सदा बख्वान्‌ है । 
1जा-(८र्नदयैको देखकर ›) यह ्मदरी रेते ध्यान्ति गिरि दै जहां फिदं 
पर्हैचना कठिन है इस कारण यह रोच करने योम्य है । 


 ( प्रहाडी घुन ) 
दछोचयोग अति यह दरी हे। 
जैसे छटे कठिन दिग पर्त, रसे करसे कट परी ह । 
अथवा जानपरत इस फलखे, मम सम तुच्छ पुण्यनिदरी ह्‌ । 
अति मनहर नख अरूण उंगरी;पाकर गिरी अभाग भरा 
सालु६--( आपही आप ) जो यह किसी ओर ह्यथ पडती तो जवर्य 
इसका खोटा माग गिना जाता 1 
माटव्य-मित्र ! यह तो कहो यह मुदरी किंस भकार उसकी अंगुखी- 
तक पर्ची | 
सालु ०--( आपही आप ) मेरे मनम मी यही सुननेकी इच्छा थी | 
दुष्य ° सुनो, जव रँ तपोवने अपने नगरफो आने र्गा तवर प्यारी नेत्रम 
आसू श्ररकर बोङी आधपुत्र ! अब कव सुघ रोगे 
विदूषकछ-तत्र फिर । 
( कापणे ) 
राजा-तव दरी तेहि कर पदराद । 
बहुत भाति सञस॒ञ्चाय उङ्लायो 
चरतं समय यह्‌ बात सुनाई । 
नितप्रति गिनियो अल्लर याक, 
अरितिम अक्षर जादिन आड । 
तज निश्चय मनम पह कियो, 
$ जहे, = 
ठ जहै कोड आज बुलाड । 
हाय ! भयो निर्दयी अधिकम, 
वह्‌ सखुधवक्धही सकल सुलाङ॥ 
सालु ०८ आप ही आप ) मिर्नेकी अवधि तो अच्छी सक्खी थी, पर देवने 
बिगड़ दी । | 
माटठथ--कषिर यह धीवरसे काटी इई रोद्रके पेटमें केसे पर्ची 


( १०६) चाङुन्तल नारक 


राजा-जन परियाने राचीतीथेसे आचमनको जरु ल्या तव दाथ 
गेगामें गिर पडी । 

माटव्य-सल टे । 

साजमती-( आप ही आप ) इसीसे तपस्िनी राकुन्तराके साथ व्याह 
नेमे अध्म॑से डरकर राजनि सन्देह किया था, परन्तु र्मदरीके देखनेसे 
इतना अनुराग क्यों इञा, यह आश्रये है । 

राजा-इसीसे मे इस रमुदरीको बुरा कहता ह । 

माटव्य-({ आप दी आप ) इन्दोने तो उन्मत्तौका मां ग्रहण किया है | 


( देवभिरी ) 
राजा-कोामल अणुरिनपरत्‌ पर्ची; 
दै दरी जव सुखसे जाय । 
तिन्दे त्याग जलम क्यों चेटी, 
केसे काज बन्यो यह्‌ हाय । 
अथवात्‌ अचेत दहे त्को, 
भल बुरेका क्या. है ज्ञान । 
भने चतन होकर केसे, 
प्यारीको कीनो अपमान ॥ 
माटञ्य-( आपही आप ) यह्‌ ततो पड़ ओद तीके ध्यान । 
भे क्यों देऊ खसे भान। 
राजा-प्यारी काहि निष्कारण त्यागो, 
दया करो द्ररान दौ आन ॥ 
स्री चित्र हाथमे खिये आयी ) 
चतुरि का--महाराज ! यह महारानीका चित्र, देखिये ( चिर दिखाती है ) 
माटव्य-- मित्र ! यह चि बहुत विचित्र बना रै, जो भाव जहां चाहिये 
चैसे बने रै, इसके नीचं ऊचे स्थार्नोका मेरी दष्टिको अम होता है। 


अंच्छ-र. ( १०७ ) 


खालुमती-अदो इस राजधिकी चतुराई ! मुञ्चे सखी चित्रम एसी 
दीखती है जानो सामने दही खडीदहै।॥ 
( खम्माच ) 
राजा-सीति चिनरोंकीदहैजो जो वस्तु चित्रके माहीं । 
अय यथारथ सके नदीं तेदि आन भति द्र शादी ॥ 
याहं भोति चित्रे भने लिली भिया मनभाई। 
लद्‌ापे रूपका छाव कुछ ऊछ इन स्वाम लका ॥ 
साल्ल ०-८ आपदी आप ) यह प्रेमे मरे वचन पछतावेके योग्य ही दै तथा 
निरमिमानके मी योग्य है । 
माटञ्य- मिज ! इसमे तो तन भगवती दीखती है'तीनों ही दशन योग्य है, 
इनमें श्रीमती राकुन्तखा कौनसी है 
सालु ०-दसने उस भगवतीको नदीं देखा इस कारण इसके नेव निष्फर हें । 
राजा-अच्छा, कटो तो मित्र ! तुम इनमे किसे शकुन्तला जानते हो १ 
भाटव्य-मै जानता हं कि यही रकुन्तखा होगी जिसकी वेनी दीटी होकर 
बालोसे प्रर गिरते है, पसीनेकी वैदे कपोर्छोपर ठक रही हँ, रारीर कुछ 
यक्सा टै, निराखी माति भुजा कैखाये इस सींचह्ए नयी कोपरोवारे 
आमके निकट खडी है, इधर उघरकी दोनो सखी होगी । 
रजा-व्‌ बडा चतुर है,दस चिमे यह मेरे साचिक भावका चिह देखो । 
दोहा-लगी पसीजी आंगरी; रेख मलीन _दिखाय। 
ंसनप्छीको रग पकियो) गिरे कपालन आय ॥ 
डे चुके ! अमी इस विनोदस्थानका चित्र प्रया नदीं छिखा गयां हैदसते 
जा चित्रनिमोणकी सामग्री ठे आ | 
चतुरि ० -आाय्यं माढव्य ! जवतक मेँ आऊ तुम चित्रपटी खियि रहो । 
राजा-मे ही तबतक खयि र्गा ( चित्रठे ल्या) 
( चतुरिका गयी ). 
( राग आसावरी ) 
राजा-हा प्यारी जब सन्मुख आद 1 


( १०८ ) राङ्कन्तल नाटक । 


तब कठोरता क्मन्ह दिये अस, 
सन्मुख सो नहिं वेठन पाडं। 
चिज्रमा!ह लखि २ अब प्यारी । 
आदर दे दे. थकत न राडे। 
नदी भवाद्‌ उतरनेपर जिमे। 
मरगत्‌ष्णाको दोरत जाह । 
सो गति आन मड यह मरी। 
अब कहा हाथरह पताह ॥ 
माटउ्य-( आप ही आप) महाराज तो नदी उतर मरगतृष्णामें पडे रै, 
( प्रगट ) मित्र ! अव इसमें क्या छ्खिनादषदै। 
सालु ०-( आपी आप } मेरं जान तो राजा उन स्थानोँको मी किखिगे जो 
मेरी सखीको पि ये| 
राजा--खनो । 
( सुदाग ) 
अवाहं यह लिखनको है मीत। 
नवी म्ण्िानि वहे इष्टे थल सकल भति पुनीत ॥ 
दोय बेठे हस जोड तासु रेती तीर ¦ 
दिमालय दुहुओर रोभित खग मुगनकी भोर। 
तर्द बेडे हरिनि खुखसो करत दाहि जगात्छ । 
ओर चाहत भिच लिखनो एक उश्च विशाल ॥ 
सूखते हां जख चखा अनिजननके चीर । 
तहां हरिन लिखू कंठी कृष्णप्रगके तीर ॥ 
सींगसे तेहिकेः रहीदहौ वामनेन खुजाय। 
चित्रमं यह सकल बातें लिखो देहु बनाय ॥ 
माटठ्य-( आप ही जप ) मतो यह चरता द्र कि इस चित्रपटीको यह 
लम्बी दादीवाछे तपस्वियोसे पण करदे 


अक-&- ( १०९) 


राजा-मितर ! रङ़न्तसाका एक भूषण छिखनेकी इच्छा थी सो तो रहे 
ही गया | 
माटव्य-कैसा ? 
सालमती-(जापदी आप ) जो वनवासी युवतिरयोवि शेखर योग्य हो ! 
| ( आसावरी ) | 
सखुजा-कणोभूषण दोष रद्यो रै। 
शिरसणूलको बनो मनोहर, 
शाशकर सारेख नयो ड्‌ । 
केशर जासु कपोलन ऊपर; 
लटकत आय सुराजल्द्यो हे 
कमल नालकी उरपें माला, 
लिखनी रही विचार कल्यो दै। 
शरद चन्द्रकी कर खम कोमलः 
सुन्दर रस जन्टेत निचयो ह्‌ ॥ 
मादटञ्यः-दे मित्र ! यह्‌ भगवती खार्‌ कमरुकी परखरीके समान हाथत्ते अपने 
मुखको छिपाये चकितसी कथो हो रही है ( विचारप्रवक देखकर ) आदा ! 
यह दासीपुच्र परलोके रसका चोर भौरा भगवतीके एुखपर घूमता दे ¦ 
राजा-इस दीट भँरको दूर कये । 
माटन्य-तुम्हे दी दीलेको दण्ड देनेका सामथ्यं है, तुम्दीं रसे निवारण 
कृर सकोगे | 
राजा-सत्य कहते हो, अरे पएूरु्वाखी रक्ताके प्यारे पाडने! तू यहां खद्‌ उट्‌ 
कर क्योंआयारै ? | | | 
दोदा-भौँसी बेटी फूल्यै, ताको रही निहारि । 
भरखी प्यासी तो चिना, ठे न सकत रसवारि ॥ 
सालु ०--यह वजेन तो बडी उक्तम शीतिका है | 
माटठय--यह जात बडी दीठ होती है) समन्नायेसे नहीं मानती । 


(११०)  च्ाङ्कन्नल नाटक । 
सजा--अरे ! मेरी आज्ञा नही मानता १ सुन, ` 
दोहा- -नवपल्व कोंपल सरिस, भियके अधर रसाल १ 
तेदिते रस धीरे लियो, भ संगमके काल ४ 
तनकाहूजोां तू ए, अधर अरे अज्ञान !॥ 
कमलनालके उदर तोहे; बन्द करहु इस उगान ५ 
माटठप--रेसे कठिन दण्डे क्यो न उरे ! ( दैसकर आपी आप? यह 
तो उन्मत्ते होगये हैमे मी इनके सगे एसी दी बाते कटने कगा॥( प्कट > 
हे सखा ! यह चिच दै । 
राजा--केसा चित्र 
सातु०--दस समय तो सुनने मीसुधन रही कि, यह चित्र है, फिर राजाक्ते 
क्या चेत रहेगा | 
राजा--मिनच्र ! तेने बुरा किया । 
( पीदा जिखा ) 
भिन्न ! तमक्या सुचर्मोह दिवाडं। 
मे द्रशनको लेत र्यो सुख इक्छटक वित्त लगा ॥ 
साक्षाव कदा हं मानो मेरे सन्मुख आड ॥ 
अब रट्‌ गड्‌ ({चचव्च प्यार काज कोन उपड ॥ 
( आंसू गिरा दिये) 


सालु०-( पदी आप ) प्रूवोपरका विरोधी विर्हका ममे निरा, दे» 
इसे सब ओर दुःख ही दीखता दै। 
राजा--मित्र ! अब यह पर्पर्का दुःख क॑ 
दोदा-नितप्रात कीन्दं जागट्न, चूर स्वप्र मिलाप । 
देखन देत न चित्रको, आंस आंखन टापषै 
सातु०~ ( आपदही आप ) शाङकन्तकाक तिरस्कारक्ा दुःख रैनि समश्य 
घ दिया । ( चतुरिका जयी ) 


अक-६. ( १११) 


प्रतुरिका-( आकर ) महाराजकी जय हो, जै रर्फेका डिन्न खियि इधर 
आरहीथी। ` 
राजा-तवक्याद्रजा १. 
(जजैवन्ती } 
चतुरि ०-भिली मारगमे रष्नी वसुमतीजी; 
वो डिबिया रगक्छै सब वस्तुदखीनी॥ 
येवबोलीमदींदूमी इसको जाकर । 
माटव्य-तू घचञआडई भगलाक्रेसे यहां पर। 
नतुरि०-महारानीका लबतक सुधर अचल, 
कैर्ट्टि बउुक्लमे उरला खक्ोमत्ट। 
तरलिका हां लगि उखक्ये उड़ाने, 
म चटपट आगयी तुमको डाने ॥ 
राजा-सखा ! मानमे गर्भी रानी वघुमती आती रहैत इस चित्रको 
कपा रख । 
माटवब्य-यदी कटो किं सुज छिपा ( यह कह चि्रकते ठेकर उठा ) जव 
श्रीमान्‌ रनिवासरूप कारकूटते छट तो सुन्च मेवप्रत्िच्छन्न भवने बुला ठे। 
| ( बडे वेगक्ते गया ) 
सालमती-( आपदी आप ) दूसरीमे आसक्तहृद्य शोकर भी राजा पटीं 
ग्ीतिका निवह करता है, पस्तु विदित होता है कि, पदठेकी अपेक्षा 
अब इस रानीमें राजाका थोडा अनुराग है | 
|  ( हाशरमें पत्र चयि प्रतिहारीका भ्वेशा ) 
भाता ०-मदाराजकी जय दौ । 
राजा~पतिदारी ! तैन मानेमे महारानी वघुमतीक्षो तो नहीं देखा 
अति ०-्हौ स्वामिन्‌ ! मिरीतो थी, पर मेरे हाथमे पत्र देखकर पीठे 
लौट मयी । | 
राजा--रानी समयको जानती है, मेरे कामें विघ्न करनेकी इच्छा गीं करती) 


( ११२) शाङ्न्तल नटकः । 


अलतिदहारी- महाराज ! मेच्रीने यह विनय की रहै कि आंज मंडार बहत्त 
द्व्य आनेके कारण उसकी गणनासे अवकाश न मिख, इस कारण नगरका 
केवल एक ही काये हा है, सो इस पत्रमे दिखा है, श्रीमान्‌ देख ठे । 
राजा-खा, पत्रिका दिखा ८ प्रतिहारीने चिही दी) 
राजा--( वोचता है ) समुद्रम नाव ठेजाकर व्यवहार क्ूलनिवाखा धनमित्र नाम 
सेठ नौका इबनेसे गृतक हो गया, उसके कोई सन्तान नदीं है, क्य उसका 
धन राजकोषमें स्या जाय ‰ ८ शोकसे ) हाय ! अपुत्र होना बडे दुःखकी 
बात है परन्तु जिसके इतना घन था उसके दी भी बहुत होगी, इससे 
 पहठे यदह जानना चादिये कि, उन नारि्ोमें कोड गभंवती है कि, नहीं 
अलि ०--हे देव ! सुना रै किं अयोध्याके सेठकी बेटी जो उसकीखीदहै 
उसके इन दिनों पुंसवनसस्कार इ था । 
राजा--जाओ, मंचीते कह दो, गभेका बारुक पिताके घनका अधिकारी है । 
अतिदा ०~जो आज्ञा ( जाता दै ) 
राजा-व्दरो तो । 
भरतिहा ०-( फिर रौटकर आया ) 
राजा-इदससे क्या £ उसके सन्तानद्येयान दहो) 
( राग म्भाती ) 
नगर टेटोरा मेरे वचनसे जाकर दीजे बाहं फिराइ ॥ 
पापीजनके विना हमारी भजाके जो ङ समुदा । 
वाधवङ् होय वियोग बन्युके वे अपने सव दुःख मटाडइ । 
उनक्ाटखार माण्ड ते जान कहदीजो सतव भात सुनाडइं ॥ 
आतहारी--जो जज्ञा यही ढटोरसा होजायगा ॥ 
( बाहर जाकर फिर आया) 
अतिहारी ०-योम्य समयक बरसाके सदान महाराजकी आज्ञाने नगरमे 
आनन्द कर्‌ दिया हे । 
दुष्यन्त--( महरी श्वास तेकर ) हया ! जिस ढुटर्मे अआगेको सन्तान 


उअक-द. (११३) 


नहीं होती, मूलपुरूषके गतक होते दी योहं उसकी सम्पत्ति पराये घर 
चटी जाती है, इसी प्रकार मेरे पीडे भी पुर्वंराकी राजलक्ष्मी अकारे 
बोपी ममिके समान रह जायगी | | 
भ्रातहार--रसा समगर कमी न हो| 
गराजा--विक्रार हं मुन्ने जो मने उपस्थित इर सुखकरा तिरस्कार किया । 
साछम?--( अप दी जप) सवोफो हृदयपे करके ही इसने यदह अपनी 
निन्दा की है, इसमे कुछ सन्देह न्ट । 
( देश ) 
राजा-मेने प्यारी पती त्यागी विना विचार । 
निजक्ुलकी कऋल्याणवद्धिनी, गर्भवती सुङकमार । 
जसे फलके समय करूष कोर, चेती तजत उदार ॥ 
साद्धुम०-( आपी आप ) 
रहि हं वश अट्ट तुम्हारो, सवबविधे मगलकार ॥ 
चतुरिका--( म्रतिदारीसे ) 
हाय! सेठकैे दुःखकथाने, दीनो कष्ट अपार ॥ 
महाराजक चिर्तावनादहितः, 
करां शीघ्र उपचार ॥ 
धन प्रतिछन्न भवत्रत जाकर 
माटव लाड पुकार ॥ 
परतिहा०-सत्य कदी अव मं जाती द्र, 
लाऊ अभा गुहार । ( बाहर गयी ) 
राजा--हा ! मेर सशयन निशिदिन, होगे पितर दुखार ॥ 
नृपपीङे वेधसहित पिण्ड तिल कान देहौ वार्‌। 
निशे दिन अपने मनम राखत, होंगे यदी निधरैर ॥ 
अवतां नज आंसू धोनेसे रेष रहं जल जोय । 
सुतविदीनके तपेणजलके पियत होगे सोय ॥ 


( ११४ ) दाङ्कन्तल नाटक । 


( रोके मूर्च्छित हो मया ) 
चतु¶र्‌० ( आश्र्यते देखकर ) महारज ! सावधान दो । 
साचुमती--( जपदहदी प) 

(राग खट ) 
हा धिङ्‌ ! हा धिङ् { मदाराजकीः 
छोचनीय दै दरा अपारी। 
जिम दीपक सन्युख पट कीन्ह, 
दीखन लागत हे अधियारी। 
मनम आवत है यह अवही, 
मेट दें नृपके इख भारी। 
पर भम खनी ऽन्द्रमालाक्से, 
कटी सखीसे_ बात  उचारी । 
यज्ञभाग अभिलाषी सुरगण, 
बेटी ेसा करहुं खवारी। 
थोडे समय माह निजपतिक्यी, 
हहे सवविधि नारि पियारी। 
याह कारण उख शुभ अवसरकी, 
चदथ परखन घड़ी सुखारी । ` 
इतना करो जाय निज सखि, 
कादि सव धीरज देहु विचारी । 

( उड़ गयी 

( नेपथ्यमें ) 

( जच्छासाखकी तीसरी चार ) 
काडं सुद्धे बचा बड़ आपदा सुञ्चपर आभीदं। 
राजा-( चत दक्र ओर कान्‌ कुगाकर ) 
माटव्यक्षाय चछाना, द कोड ह्यं जलदी आना 
भ्रातहाय--( आकर स्रमस ) 


अवक-द. ( ११५). 


नक्ता कजे माठवकी स्वामी इख अधिकां ह । 
रजा- किसने अपमान किया है 2 


ज्रातद्‌ारएकः प्रेतने पकड च्या है| 
घनदछन्ननवनके उपर स्खदेता न दिखा दे ॥ 
राजा-ण्सामतह, क्यामेरे भी घर भीतर, 
रहत द भूतगण आकर । 
अथवा भमाईइवश अपने जिन गाते कम सुलाडदं ध 
एकर वहु क्यां जान एसे, भजाम कोन हं केसे ॥ 
( नेपध्यमं ) 
हे भिर! दाड़यो चलियो; काहे दर गाई रै ॥ 
राजा-(घुनता हेज ओर वेगगतित्ने चख्ता इ 
( नेपथ्यमं ) 
डरना मत भित्र सयाने, क्यों नहि इससे भय मते । 
धरकंठदेहकी रेँठत, जसे इख पिराडं दे ॥ 
२१ना--( चारों सर देखकर ) 
कोड धलष हमारा लाओ, 
मत इसमे बार लगाव) 
यव नी--घनुष लिय आती है) 
महारज घलुष यह्‌ दहस्तवारयुत धरो इदहाईं है ॥ 
( राजाने घुष बाण लिया ) 
( नेपथ्यमे ) 
पकड़ा है तञ्च अबेसे, धरतादहे सिह भृगजेस६ 
करठरूगिरकी तरे प्थास, सुद्चको अधिकाडं हे ॥ 
अव कहां राजा इष्यन्त) कता दै विपतंका अन्त। 
ह्‌ धतुष बण धर तुङ्को, क्या लेता न वचाडं ह #६ 


कवक यि ५ॐ# अ अकव कर 
१जो धनुषक्री प्रव्यज्चाकी फटकौरसे अुजाको बचानेको पहुचे प्र धारण दिया जाताः 
हे उख अघ्लको हस्तवार कदते द । 


१ ९११६) शाकुन्तल नाटक 1 


रजा-८ कोधे )रे रावभक्ची अम्यायी!क्या सुञ्चै चिनं १ लाड 
रह्‌ खडा म्रत्यु तेरी अब पापा धारे आडईदरे। 
( धनुष चदढाकर ) 
राजा-दे वेत्वदी ! सीदियोका मागे दिखखञ । 
अतति ०-महाराज ! यदह मागे है ( सव सीघ्रताप्ते जाति है ) 
( ऊप्रर जाकर ) 
सजा-( चाये ओर देखकर > यहां तो कोहं भी नहीं है। 
( नेपथ्यमे ) 
बचाओ महाराज ! बचा तो तुम्हें देखता द्रं तुम समुन्न नदीं देखते 
भे तो बिलावक्षे पकडे चृहेके समान अपने जीवनते निराश द्र ॥ 
राजा--हे तिरस्कारेणी विदाके अभिमानवारे ! मेरा अचर तुमको देख ठेगा; 
देख, अब मं बाण चढत्ता दह । 
तुद पापीको मार जो, द्विजको लेषे उवारि ॥ 
जेसा हसा दूधको, जलत लेत निकारि १ 
( घनुपपर अचर चदटाया ) 
( माडव्यको छोडकर माति आया ) 
( आसावरी ) 
माताछ--मदहाराज इन्द्रने इन बागाको असुर बताये इं! 
उनपर यह्‌ छोडो बाण वचन सुरराज सखनायेदे, 
भिघ्ोके ऊपर नितदही सज्जन दया दिखावै है 
अपने दितकारीको सब विध हितकर अषनावेें 
शजा--अख्र उतारता इञा ) हे महेन्द्रसारथि मातलि ! तुम भटे आये। 
भादटव्य ०--( आकर ) है, जो सन्ने बलिपञ्युके समान मारता था यह्‌ 
उसका सत्कार करते हें 1 ` 
माताशछे-( ईदसकर ) महाराज ! सुनिये जिस कारण इन्द्रे सन्ने तुम्हारे 
समीप मेजा दे | 
शजा--कदिये, मे सुता दं । 
भतल्ि--कारनेमिके वेशम एक दान्वोका समूह बडा दुजय होरा 


अंक-६ ( ११७) 


राजा--सव्य है ! यह मैने पटे दी नारदजीतते सुन ख्या रै! 
मातलि- 
( पररियाक्छद ) 

तव सखा इन्द्रके पाहीं, नहिं दानत्र जीते जादा ॥ 

तिन मारनदित महाराजा, हौ अग्र करो सखुरकाजा॥ 
जहे सूयं सकत नहि टारी, काशि भटत रात अध्यारोप 
अर्च अचर शखर ममु बाधो, रथ चट जयकारज साधा ॥ 
द्ष्यन्त--देवेन्द्रने सत्कार देकर स्॒नपर बड़ा अनुग्रह किया, पर यह तो 

कहो, तुमने माढन्यपर एसा अल्याचार क्यों किया ९ 
मातलि--यद्‌ मी कहता द, मेने किसी निमित्तसे आपके मनमे अधिक सन्ता~ 

पशे कारण उदासी देखी इसमे क्रौघ दिर्वानेके निमित्त यह काये किया ॥ 
जोंलों निं काठ दिला, तोल न अगिन धुधकादं ॥ 
जवबतक्छ न खपे खाद्याकव, तबतक नाह फना उखाव ॥१ 
तसो क्षोभ षिन अये, जन ननिजमदहिमा नाहं पाये ॥ 
इादव्छारण मत्र सत्तायाः कम्र मन रष बटाया ॥ 
राजा-८ दौटे माढन्यसे ) हे मित्र ! सुरयजकी आज्ञा उदछ्वन करनेके पोग्य 

नहीं है इसते यह्‌ बात समन्नाकर हमारी आशसे परिल्युन मन्नरीसे कहो | 
दोहा-तबलो निजमतिसो करहु, सकल भरजा भतिषल ! 

आर व्छज मर लमा; जला चापं वशाल ॥ 
-मटुटप-जो आज्ञा ८ गया ) 
मदद्धि-~मदरान ! रथवर चो + 
( दुष्यन्त रथपर्‌ च्ठता है ) 
( सव बाहर गये ) 
छटा अक समाप्त हा । 


( ११८ ) शाकुन्तल नाटक । 


अॐ-अ 


जायि न नरम 


{ राजा दुष्यन्त ओर माति रथपर वेठे आकारप्ते उतसते हँ ) 
इुष्यरत--हे मातले ! इन्त्रकी क्च पाखन करके मी में अपनेको इतने बडे 
सत्कारके योग्य नहीं समन्नता ह, जितना देवराजने मेरा' सत्कार 
क्या दै। 
माला@--( सकर >) महाराज ! दोनोँकतो दी यह सकोच मानता ह्रं । 
दोाहए-ह नृप वुमने इन्द्रको, कियो बड़ उपकार । 
मानतो तहं ठच्छकरः, देख इन्द्र--सत्कार ॥ 
लाख कम्रा सरावबारतमः साड चाक्त हयमा । 
यदाप क्यो सम्मान बहूु,तदापे गेन्यो कड्कुनाद्‌॥ 
राजा--एेसा मत कहो+ इन्दरने विदा करत समय मेया एसा आदर किया कि 
जितनेकी सुनने आशान थी) देवताओंके देखते २ मुच अपने आसनपर 
बेटनेको आघा स्थान दिया | 
| ( चौपाई ) 
जाकी आश जयन्त लगाये । ठादटोरद्यो पास सक्कचाये ॥ 
हरिचन्दनसे चित जोई । पारिजातकी माला सोई ॥ 
खअन जरर लाखदडार खुसव्छाड(हय उतार माद्‌ षारहरारे। 
यदितं अधिक कोन सत्कारा । देवरज जो कीन्ह हमारा 
भातादछे--मदाराज ! देवताओंत्ते जप किंस किंस सत्कारके योग्य नहीं हयो ॥ 
दोहा-सखुग्पुरके दादी किये, कण्टक दूर नृपालठ्ट। 
अव उर्ह्रे शर पूव्मे,नरट्‌रिनखन कराल 
राजा-ससे रस यराकी प्राप्ति देवराजके प्रभावसे दी इड हे । 
दाटा-आत्ञाक्छारन दाथसा, बनन बड़ जव काज । 
ता माहमासा स्वामक्छ, समाद्य परत सव साज ॥ 


अक-9 ( १९९ ) 


अरूण सकत नहिं दूरिक्छर, रजनीको अधियार । 
याद्रेनदेत निनसासुहे, आखन सूयंउदार ॥ 
भातलि-सत्य है ( कुछ दूर चक्कर ) हे महाराज ! इस ओर तनक दृष्टि 
कर सगेतक पट्वी इद अपने यराकी महिमाको देखो । 
दोदह्ा-अंगराग सुरातयनत, रंग वच्यो क्कु जाय। 
तासां खरगण लिखत रे, प्रञुष्वारंब तव सोय ॥ 
पत्तनपर सरवृक्षके, : मधुरे छन्द बनाय 1 
ष्टिख लिख राखतम्रमसां,लखहु नरा समाय ॥ 
रजा-दे मातलि ! दानक मारनेके उत्साहमे प्रथम दिन इस ओरसे गमन 
करते इए हमने स्वगेमागं मलीमांतिसे नदीं देखा था, कहो तो इस समय 
हम वायुके किस मागेमें चलते हे । 
८ जेजैवन्ती ) 
मातल्लि-महाराज यह्‌ मां वही दहं । 
बहत ॒ जहां नभर्गग सुहावन 
ऋाषिमंडल गाति वत्तं रही दे। 
परिवह पवन पथ यहु पावन, 
श्णर्युक्त जहे ज्योति गही दह्‌ ॥ 
विक्मरूप इ्शके दजेः 
पगसे वावन ख्याति ठहीदह। 
निज रङिमिनसे सबदि घुमावत, 
ज्यातिगंणको बात सही हः ॥ 


१ पुराणोके मतसे आकारके विभागमे सात पवन चरते दँ । भूलोकका विक्तार सू 
तक दै। इसमे आवह पवन चरता दै। वही अन्तरिक्षे बहकर मेघ, बिजली ओर उल्कापा- 
तको प्रकट कर चरता हे!रोष छः मागमे है। पठे स्वर्भमें प्रवह सूयको चलाता है, संवद्‌ 
चन्दमाको घुमाता दे, उद्रह नक्ष्रोको श्रुमाता दे+खवह सातो ग्रहोको चलता, विवह सप्तर्षि 
ओर स्वगगाको धारणकछर चखाता दहै ओर परिवह धवको धारण कयि है। 


(१२० ) शाङ्न्तल नाटक । 


रा ज{--हे मातलि ! इयीते मेरा आत्मा मीतर बहसर्की इद्रियो सहित प्रसन- 
ताको प्राप्त इआ है ८ पदियोको देखकर ›) अब हम स्वभेमें मेके मागमे 
उतर आये । 

माताल-यदह्‌ महाराजने केसे जाना 


( राग ्न्नोरी >) 
-राज!(-देखो यह भत्यक्ष ल्खायी । 
अरनमागेसे निकाक्षि निकासि यद 


चालक पक्त रहे उड्ा्यां । 
चमकत अग इन्द्र घोडनकेः 
विद्यतसे देखहु मन लायी । 
भाोजर्ह सब रथक पाहेये, 
कन्हडत जनु ह्म उञ्लाया 
जलसे भरे मेव पथमार्हीः 
चलो जात यह्‌ रथ सुखदाय । 


भ लदलि-जमी महाराज स्षणमरमें जपने राज्यकी मूमिमें पर्हूचते दे । 
राजा-( नीचको देखकर ) वेगते उतरनेमे मनुष्यलोक आश्र सा दीखता है । 
( जेजेवन्ती-प्रमात्ती ) 

यह शछौभित नरलाक मनोहर ऊपरसे इमिद्त दिखायी । 
रोलशिखर यह्‌ छगत उठतसे नीचे भूमिहे ख सत लखायो । 
पातड़केसे रहे रूखजे दिनके क लगत नेकसायी । 
र्रलषमाञ ङखात नदीं जते अब दाीखत ह अधिकायी ॥ 
मण्डल इमि निकट हमारे आय रह्योदेखडहु मन लायी । 
मानो कहु वीरको रेको आवत ह हमरे सञ्खदायी ॥ 


माताद्छि-मापने मला देखा ( मूमिकी ओर. देखकर ) अहो ! भूमि केसी 
मनोहर दीखती है । 


अक्छ-७. ( १२९१ 


साज्ञा--टे मातङि ! कहो तो प्रवे ओौर पश्चिम सागरे बीच यह कोनसां 
पवेत है जिसमे सध्याके मेघे अनेकाक्रे समान सुनहरी धारा निक- 
कती दीखती हे । | 
मालालि-यह किनका हेमकूट नाम परैत तपस्याका सिद्धक्षत्र है । 
दोहा-बह्या पौत्र मरीचिकुत, सुरासुरनके तात ॥ 
¬ पतनी सहित प्रजा पती, तपत यहां सुख पात ॥ 
राजा--तो कल्याण प्राप्त कर्ने निमित्त यह समय न॒चूकना चादि, 
ऋषिराजको प्रदक्षिणा करके चख्ना चादिये । 
मातलटि-यदह विचार बहत श्रष्ठ टै 
( दोनों उतस्ते हैँ ) 
रजा--८( जाश्चयेसे ) 
( चोपारे ) 
यहियन शब्द्‌ न परयो छुनायी।उरधूरि नहिं परी लखायी। 
उतरन रथ नेक नदिं जानो । अद्भुत रथत्रभावदम मानो ॥ 
मातलि--महाराज ! आपके ओर इन्द्रके रथमे इतना ही अन्तर है | 
रजा--दे माति ! कस्यपजीका आश्रम कहां है 2 
मातष्ि-( दाथते दिखाकर ) 
(राग खट) 
जद वह अचल टूठ सम सुनिडइकरविसम्मुखलारहा खगायी 
चदि आहं अतन वावी, सपक्छेखुली हिय ठपटायी ॥ 
श्रः लतापर गलमाई, कडा करल मनु अधिकायी । 
रीरशजटाम . वर्नपक्षिनने, अपने लीन्हें नीड बनायी ॥ 
वही आश्रम कश्यषजीको, जो शुर नर अखनिके खदायष् 
राजा--रेसे कठिन तप करनेवलेकरो पणाम हे । | 
मातलि-८ षोडकी राप खींचकर ) हे: महारज ! अव हम अदितिकेः 
सींचे इए मन्दार ब्रक्षोपति खोभित प्रजापतिकरे आश्रमम जा गये है । 


(१२२) राकुन्तल्ट नाटक ! 


राज्ञा-यह स्थान तो स्वगसे मी अधिक रांतिदायकदै, इस समयतोमें मी 
मानो अगृतकुण्डमे स्ञान कर रहा हं । 
माताल-८( रथको रोककर ) महाराज ! अब उतरे । 
राजा-८ उतस्कर >) दे माति ! तुम रथको छोड़कर केसे चरोगे ९ 
मातद्ि--दसका मैने यत्न कर दिया है, यह यहीं खड़ा रहेगा, मै मी 
उतरता हभ ( उतरकर ) महाराज ! इस्त ओस्ते आदये ८ घूमकरं ) यह 
महार्षियोकी तपोवनभूमियें है, महारज इनका दरोन करे । 
राजा-मे आश्वयसे देखता हं । 
( दोहा ) 
करत आर मुनितप अधिक, जेहि थल पावन आख ॥* 
इन््रियस्चख तज जपत तरह, यह्‌ ऋषि मुनिकरः वास ॥# 
कलट्पव्रक्चवनक्यै पवन, पीकर राखत भान ॥ 
अवसर भली अनीनको, सज विधि मन सुखदान.॥ 
कनक कमल रजसे खुभग, पीत सखालिल सुखदाय 1 
धमाक्तेया अभिषेक दित, जंह्‌ नित मिलत सहाय ॥ 
रत्नशिलापर बेठकर, साधत अनि जन ध्यान ॥ 
यहां अप्छरन निकटदहू, उन्द्रियव्ी महान ॥ 
तहा लषपत दया खान सक्छलः; हारस् व्यान टलमाय ॥ 
अटो ! धन्य मे धन्य अति; इनके दशन पाय ॥ 
माता्लि-सप्पुरुषोकी अमिखापा सदा उननत रहती दै ( इधर उधर घूमकर 
आकाराकी ओर ) हे वृद्धशाकल्य ! कटो मगवान्‌ कदयपजी इस समय 
क्या कर्‌ रहे हँ १-क्या कहते हो, कि दक्युताने जो पतिंव्रतघमं प्रा था 
वह॒ उनको ओर ऋषिपलि्योको सुना रहे दे । 
राज्ा-( कान ख्गाकर >) मुनियोके समीप अवसरसे जाना उचित द 1 
मातषि--( राजाकी ओर देखकर ) महाराज ! तबतक इस अशोक, 
बरृक्षकी .ऊायामें ठरे, जवतक मँ समय देखकर इन्द्र पितासे तुम्हारे 


अनेका सदेरा कहू | 


अ~ 9. ८ १२३ ) 


राजा-जेसा तुम्हे मला लगे । 
मातल्लि-महाराज ! मँ जाकदं काथं करता ह } 
राजा-( राङ्न देखकर ) | 
( परज ) 
काहे फरकत बाह वृथाहं । | | 
प्यारीङूप मनोरथ भसे, ताकी आश्चरदी कदु नादी ॥ 
जब सम्मुख आये कोड खुखको,करे निर्दर ड्खडं भिपादा॥ 
( नेभथ्यमे ) 

अरे ! चपकता मत करे, क्रो अपनो वान नहीं छो डता १ 
राजा-( कानपर लगाकर ) वद स्थान तो विनयका है, यहां चपख्ता 

कलेका किसश्नो निषेध दो रहा है (शब्दकी जर देखकर आश्वयते) जहा ! 

यह वडा पराक्रमी किसका बाख्क दै जिति दो तपस्विनी रोकरही दें। 

| ( चोपाई ) 
आधे पियो मात थन जने,सिहनिष्ठतका मनहिं न माने॥. 
गहि कर केशा घसीटत तादहीःकोडा्ित कौ बालक आही 
( सिहके व्चको घसीटता एकः वारक आया ओर दो तपलिनी टते बरजती 
इदे आयीं ) | 
बालक-अरे सिंह ! तू अपना स॒ख खोक, मै तेर दाति भिनगा । 
पहली . तपरस्विनो- 
| ( अप्रेजी बाकरको घन ) 
कही मानभरी हे काल) तज यह चंचलताक्‌ः चाल । 
पश. सतावत क्यो अविनीत, दम बालक्सी राख भ्रीत । 
हाय बद साहस नित तेरा; बड़ी डिठाङने तहे घेरा ॥ 
इसीसे तौ द्या सानि जन, ठञ्च करे दै सकेदमन। 
मत इसके सुखम कर डाल, तज यह्‌ चचललाकीै चाल 
राज्ञा-( आपह जाप) ` ४ ‰ 
इस बालके लख छखुभ गात, 
आरसखत सम नेह कखात । 


{ १२९ ) शाकुन्तल नाटक । 


सो कड्कुकारण परत न जान, 
अथवा मदं विन सन्तान! 
तासे उपनत नह्‌ कारैर, 
द्वि° तपस्वी--तज्ञे नजो म्रगशिष्युको वीर । 
दौडेगी सिहिन तत्काल । तज यह ० ॥ 
चात्क-८ मुसकाकर ) संत्य कटो हे वचन सुघर) 
मुञ्चे सिष्दिनीका क्या डर। 
( मुह चिदाता दे) 
राजा-यह तजस्वीकी सन्तानः 
दीखत बालक वीर मदान। 
खट चेसे परत टल्खायः 
जलती अगिनि काठ नि्प्मि राय । 
हारं हर इसपर रह्‌ कृपाल । तज यह> ॥ 
० तपास्व०्-प्थारे छोड सदश नेकः 
वद्धे खल्छोना दमी स्क । 
काटलक-अच्छा लाज शखिल्ोना जब-( दाथ कफंखाता है 9 
राजा-इस बाल्छकके लक्षण सब । 
चक्वतिसर परत लखाय,अद्धतता कद्ध कटी न जाय। 
दै अपव रेखनका जाल) तज यह्‌० ॥ 
जवबाह्‌ पप्ारयो याने दाथ, जाटशगथीं अश॒री दक साथ | 
खले कमलसम परीदिखायःमातञअरूणकद्कु दियो खलाय | 
दृश्रक् भद्‌ न्द्‌ चयुरी नाख,रेखी चोन करत शाद 
दोंऊ बह बनी जिशाल। तज यह्‌० ॥ 
दूखरा-दे खत्ता { यह बाङक वातोसेन मानेगा+जाओ, मेरी दीति ऋषि 
ङुमार माकेण्डेयके खेलनेका एक मृत्तिकाका चिन्नित मोर धर दै उसे 
ठे आओ ¢ | 
-भ० तपभ्मे जमी स्यि आती हू, ( मयी) 


अक-.७. ( १२९५९ >" 


बालकः-तवबतकः मै इसी सिंहे बचेसे खरु करूगा । 
( यह कहकर तापसीको ओर देखकर दसत दै ) 
रजा-( आपदी आप ) इसके चिकानेको मेरा जी केसा करता दहै £ 
| ( राग कङ्िगडा ) 
मोद देत बालनके खेलन, 
खिलखिखखात जव कुन्दकत््री खम, 
विकसत दन्तपक्ति अतिपावन ; 
विना बातर्देख वचन ततरे, 
बलत डोलत इत उत छिन छिन । 
घाय धाय. कर परत गो द्मः 
प्यारी बाते लगत सबाह मन । 
अहो धन्य ! वे मात पित्रा अतिः 
जो इस बालकक्छो कर्‌ लालन । 
गोद्‌ उठाय बालके ततुकीः 
धूरिनसे मल्त्रीन कर निजत्तन ॥ 
द्धि ° तर्पास्वि °--अच्छा, यह मेरी वातपर तो कान नहीं धरता ( इधर 
उधर देखकर ) ऋषिङ्मारोमेसे यहां कड दे £ ( राजाको देखकर ) है 
महानुभाव ! तुमहीं यहां आओ, इस बरी बार्ककरे हदाथतसे कपा कर सिंहके 
बचेको डाओ, यह रेखा दसमे मप्र होरा दहै कि इत बारमरगेन््रका 
छड़ाना कठिन हो रहा दै । 
राजा-( निकट जाकर ओर सकर ) हे महपिपुत्र ! 
( राग खट ) 
आश्रम वरद्ध यह उमन क्या सखाख जष्चवरण इलर्‌ ॥ 
यश्ुरक्ला द घमं तपास्विन काहे पुरुष वचन विसारे । 
जेखे बालसप चन्दन तरू दूषित करतन ज्ञान सम्हुर्रे । 
ससे तुमने कियो तपोवन त्यागो यह्‌ अनरीते पियारे ॥ 
{द्ग्तपरस्वि०-*दे महाभाग ! यह ऋषिकुमार नहीं है । 


( १२द्‌)} शाङन्तल नाटक । 


राजा-सत्य दै, यह तो इसका आकार आर चष्टादी कहदेती है । परन्तु 
तपोवनमें रहनेके कारण मैने इसको ऋषिकुमार जाना था, 
( मनकी खारसाके अनुसार बारुकका दाथ हाथमे ठेकर आपी जाप } 
(रागदेदा) | 
अदा ! जज कोह ल अङ्कुर यह्‌ बालक । 
जाकेद्धुए मोहि सुख रेषो, 
तेहि खु केषो जो णहि बालक । 
निश्चय मात पिता बड्मागी, 
जिनके जग मयो खलङरालक ॥ 
लपसि ०-८ दोनोकी ओर देखकर >) वंडे आश्चयकी बात है | 
रएउ{०-तुमको क्या जाश्चध इजा ! 
लपटिवि०--दस वार्ककी ओर तुम्ारी उनहार बहत मिलती दै, इसमे 
सन्ने वड़ा आश्येद्वञादै कि तुम्हे विना जने मी इसने तुम्हारी 
चात मान खी) 
सजा-(बाख्कको खिरखातां इजा ) यदि यह ऋषिङमार नहीं तों. किसके 
वशाका टे ९ 
लापस्षी--यह पर्वरी दे । 
सजा-८ जापदी जाप ) यह हमारे वंरका किस प्रकार है ओर इस मग~ 
चतीने दसीतते रेरी इसकी उनहदार मिरुती बतायी है । हा, पुरुबशियोमे यह्‌ 
रीति ते अवद्य है कि~- 
( चौपाई ) 
अथम्‌ भूमिपाछ्नके कारन, करत गहस्थञआश्रम धारन ६ 
तह सबविधि कर भोग विलासाःपारे वनतरूतरकरवासा। 
तरह इन्द्रियसंखम कर भारी, जपि निरन्तर ब्य विचारी 
( प्रगट ) 
यर यह थल रेसो हे नादी, बलसे नर आसकत न ह्यादीं ॥ 
दूसरी त °--यह तुमने सव्य कहा, एक अण्तराकी पुत्री होनेके कारण इसकी 
माताने देवताओंकि गुर्कैः तपोवनमे इस बारुकको जन्मा है । 


अक--9. (१२७) 


साजा-( आपही आप ) अहो ! यह दूसरी बात आशाकी प्रगट करनेवाली 
इदं ८ प्रगट >) तो वह माग्यवान्‌ इसकी माता किस राजक चली टै ९ 

द्वि° तप०-जिसने मपनी घमेपत्नीको विना अपराध व्याग दिया दहै उसक 
नाम कौनग ` 

राजा--(जपही आप ) यह कथा तो सुन्लीपर क्गती हैः अच्छा इस 
बाखककी माताका नाम तो परं ( सोचकर ): अथवा परायी चीका 
वरत्तान्त प्छठना अनरीति है ॥ 

( तपश्िनी भिद्धीका मोर खिये इए आयी ) 

चर "तपर ०--दे सवेदमन ! यह राडुन्तखावण्य देख । 

ऋल्क-८ बडी लारसासे देखकर ) मेरी माता रान्तखा कां हें 

च्म त ०--यह साताका पिय नामकी समानता वचित हो गया । 

द्सर त०-वत्स ! मेने तो यद्‌ कहा थाक इस मद्टीके मोरकी सुन्द्- 
रतादेख । 

राजा-( आपदही आप ) क्या इसका माता राङन्तखा है, अथवा एक 
नामकी अनेक होती ह, अथवा सृगतृष्णाके समान सुन्च दुःख देनेको वह्‌ 
नाम उचारणक्िया दहा 

चात्छक-८ खिरोनेको टेकर )यह मोर सुनने बहुत अच्छा ख्गता दे! 

भ्र°्तपारव ०-(देखकर व्याकरुतासे ) हाय ! हाय ! इस बारुककी बांहसे 
रक्ताव्रधन कहां गया 

राजा~न्याकुख मत हो, जब यह सिंहके बचेते खर रहा थां तब इसके हाथसे 
गडा भिर गया सो यह्‌ पड़ा है ( गडा उठनेको हाथ बदाया ) 

दोनों त०-दं है इस गण्डको द्रूना मत, अहो {इसने तो उठा ही छिया । 

८ दोनों अचमेते हृदयपर दाथ धर परस्पर देखती रै ) 

(जा-तमने मुञ्च इसके उठानेका निषेध क्यों किया 

द्वि °तप॑रिव °-सखनिये महाराज ! यह अपराजिता नाम महीषधि इस बाल- 
कके जातकमेके समय महात्मी मीचिके पुत्र कदयपजीने दी थी, इसको 
यह बारुक ओौर इसके माता पिताको छोडकर कोई. नहीं उठा सकता । 


{ १२८ ) शाङ्कन्तल नाटक) 


राजा-ओौर जो कोद उखा ठे? 
भरन्त ०~तो यह सपे बनकर उसे उसे। 
राजा-कमभी तुमने इसका प्रमाव देखा है ? 
दोर्नौ--अनेक वार । 
राजा-(८सन होकर आपी आप ) अव मनोरथ परणं होने मे क्यों न 
आनन्द मनाऊं ८ बारुकको आङ्िगन करता है >) 
दूसरी त ०--आओ सुव्रता ! यह सुखसमाचार रङ्न्तराको सुनावे, वह बहुत 
कारुसे वियोगक्े कठिन नियम कर रही टै) 
(दोनों गयीं ) 
बालक~-सुञ्चे छोडो में अपनी माके पास जागा । 
राजा-दे पचर! तू मेरे सग चरुकर अपनी माताको सुखी कर । 
बाल्छक्छ-मेरे पिता तो दुष्यन्त हे, तुम नदीं हो । 
राजा- (ससकाकर ) यह विव।द्‌ मी सन्ने विश्वास कराता है। 
( एक वेणी धारण किये राकन्तखः आयी ) 
खङ्कन्तह्छा--८ प ही आप ) विकारके अवसरमें मी सषेदमनके गने ख्प 
न पर्टा यह सुनकर मक्षे अपने मण्यमे आशा नहीं है, अथवा यदि सानु- 
मतीका कथन सत्य हो तो यह संमवदे। 
राजा--(राङ्न्तखाको देखकर ) जहा ! यही प्यारी मगवत्ती राङुन्तखा है } 
( सोहिनी ) 
अदा! यही मम भाणापयारी । 
नियम करत बीते बहुते दिन, 
दूबर अग भई खङ्कमारी। 
मालेन वसन तनपर तिय पटर, 
रीर जटा इक बेनी धारी । 
अपने रोल स्वभाव सर्तीत्रत, 
कर कर सहत विरहेडख भारी । 
अद्ध नदमया कडार ष्ट्य हहत, 
सेगिन जोगिन बनी किचारी। 


अक--७, ( १२९ ) 


शाककन्तला-८ पतावेे विवणैसुल राजाको देखकर ) यह तो आयंपुत्रस 
नहीं है ओर नहीं तो कौन है, जिसने रक्ताबन्धन परे इए मेरे बांङूकको 
अङ् कगाकर दूषित किया £ | 
बालक--( दोडता हआ माताके समीप जाकर ›) मैया ! यह्‌ कौन पुरर. जो 
मुने पुत्र कहकर गोदमे ठेता ह? 
राजा-प्यौरी ! मेने तुम्दार सङ्क निष्डरता तो की परन्तु शसक फर अच्छा 
इ जिसप्ेमै देखता है कि तेनेसन्चे पहचानसखिया। 
शङ्कन्त ०-( आप्ही अप ) हे मन! घीरजं घर, धीरज धर, अव॑ मु 
विश्वास दहजा कि देवने इषां व्यागकर मुक्षपे दया की, यह्‌ निश्चयमेरं दी 
स्वामी हं। 
सज्ञा--दे यारी ! 
( साहनी ) 
सुधि आड मिट गयो सक्रल रैम मेरो भारः, 
सफल भये मम काज धन्य यह घड़ी पियारी। 
सन्स भटी आज भिया जीवनधन मेरी । 
रहण होत जब दूर मिटत ताहे सकल अथे । 
तबाह चन्द्र टिग आयके करत रोहन योग । 
तेसखेहि पादम भिया मिटे सकल इडखथोग ॥ 
(घ्य दिन आजको ) 
शङ्कनतल-महाराजकी ८ इतना कहकर गदृगद्वाणी होती है अतू 
गिरते दै) 
राजा-प्यारी लीन्हा जान शब्द तम जय उवास । 
रुकी कण्ठमे आय नेमवश नन तिहारी । 
पर अवशका नहिस्बाह्‌ दिधेमं जय पाह । 
सुमुखि ! वम्हारे द्रखा भयो अतिसरस खाई । 
अगरागसे रदेत यह अधर तिहारे लाल । 
दु.शंन-- कर मनम भयो मेरे मोद विद्राल। 


(१३० ) शाङ्कन्तल नाटक । 


( धन्य दिन आजको ) 
वाल क-हे माता १ यह कौन पुरूष है कटो विचारी 
त्रङ्कन्त-चेटा अपने पू भाग्यसे कथा हमारी (आंसू भर स्यि ) 
शाञउ-( राङ्कन्तकौके वैरोमे गिरता है) 
मनते प्यारी दूर करो अपमान हमारो। 
वा छिन मेरे हिये र्यो अक्ञान अपासे। 
बहुतनकीं यहं होत गति तामस्लवश सखवार । 
फक देत अहिजान प्जामि अन्धदिये गलहुएर । 
( क्षमा कर दीजिये ) | 
चाङ्कन्त०-उरठा भाणवाते! उठो न कुक ञअपराय तदार । 
पूकंजन्मके पाप उये तिन श्दिनन हमारे । 
छभकमन फल भट म्द निदेयी बनायो। 
लम्हरे मनसेदया दूर कर अहित करायों ¦ 
| ( राजा उठता है ) 
सु इखियाकी खि वम्दं फिर किमे भई नरेश । 
कही खुन्च समङ्लाय सव, मेट्डुं कठिन कटे । 
( नराखो गोयकर ) | 


राजा-जब हियरेसे संकल विरषटदख जाय परां 1 
तब सखव काडेदो भिया तोहिभ कथा बुद्धां । 
तेरे अखन बद्‌ परी जो अधरन आड । 
लखि अनदेखी करी दिये अतिशय म पाड । 
सो पाछकलायो आज्ये प्यारी लेहं भिटाय। 
पोच इन अदान जो; रहे पलकलों छाय । 

( आंसू पोता है, निकट सव कीजिये ) 


शकुन्त ° -( राजाकी अंगुलीमे मँदरी. देखकर ) [ 
क्या यह ्यदरी वही विपाते जेदि मोहिं दिखाई ॥ 


ककः ७. (१३१) 


राजा-हां प्यारी यहि ललल मोहिं तेरी खधि आइ । 
च्राङ्कन्त--स्वामीको परतीत करन शिल जब मन आनी । 
तब यह दुलंम हुदै करी अतिशय हेत हानो। 
राजा--द प्यारी अब फिर इसे करभ खोजे धार। 
जसे ऋतु आगमनम कता णू गुणवार । 
 ( बुं जगत मी) 
शङकुन्तलछा-सुनने इसका पिश्वास नहीं रहा, तुमदीं पहने रदो । 
( मातलि आया ) 
मातलि--माजञ बडे माम्यका समय है, कि आपने अपनी धमेपत्नीकौ पाया 
ओर पुत्रका मुख अवलोकन किया ! 
राजा-दा, आज मेरा अनिवेचनीय मनोरथ सफ़र इञ, हे मातरि ! यह 
तो कहो करि यह वृत्तान्त इन्द्रको विदित था किं नहीं 2 
मातारि-८ मुसकाकर ) देवताओंते क्या छिपा है ? अव्र आप ञाद्ये, महा- 
नुभाव कद्यपजी आपको ददान देने । | 
राजा--प्यायी राङन्तखा पुत्रका हाथ पकड छो, तुमको आमे करके महधिके 
दरनकी इच्छा करता हू | | 
रछाङ्कनतल्छ-महाराजके सग गुरृजनोके समीप जाते सुने खज कगती ह । 
राजा-रेसे श्चुभकारमें यह करना उचित ही है । 
(संग चरते है) 
( आसनपर बेठे करयप ओर अदिति दिखायी दिये) ` 
कश्यप--( राजाको देखकर ) दे दक्षसुता ¦ 
| ( चोपाई ) 
अभ्रगामे तब सुबनसेनको, सखुरगणके अवलम्ब देनक्तो ॥ 
भूपति नृप इष्यन्त यही है, एहि धलुको परलाप सदी दै॥ 
जाको प्रबल चाप रार पाड, नाममात्र हरि वज रहा ॥ 
अदिति०~इमि महेमा तपके अनुरूपा, 
कहत स्वामे जेहि सुरगण भूपा ॥ 


(१३४) द्राङ्कन्तङ नाटक । 


श्री लश्चत चत मन आयो । 
तव कुलको अपराध कियोमें 
 से। कैसे अव जात मिटायो। 
कड्‌यप-हे पुत्र ! तुम इसमे अपने अपराधी होनेकी दका मत करो । तुममे 
स्वाभाविक मोह नहीं इजा था, सुनो । | 
राजा--में सावघान होकर सुना इं । 
कश्य प--अव मेनकाने अप्तरातीथेपर जाकर शङन्तराको बहत व्याङ्क 
` देखा तो उसको ठेकर अदितिके निकट आयी, उसी समय मेने ध्याने 
जान लिया था कि, निःसन्देह दुवांसाके शापैः कारणे ही राजाने अपनी 
तपस्विनी सहधर्मिणीको व्याग टै ओर उस शापकी अवधि मुद्रीके 
देखने ही तक थी । 
राजा -( वेग्ते ) मैँ घमेपत्नीवयागके अपवादसे द्रृट मया । 
दराङकन्तलछा-८ आपी आप ) भाग्यकी बात है करि, पतिने मुञ्चे जानवृञ्चकर्‌ 
नहीं त्यागा.परन्तु मुन्ने यह सुधि नहीं कि, साप कव हुजा १ अथवा विरहसे 
चन्यह्दय होनेके कारण बह शाप मैने न जाना, इसीसे मेरी सखियोने 
मुने जता दिया था किं अपने घ्वामीको अगूटी दिखा देना । 
क्रश्यप--बेटी ! भव कृताथ इद अपने स्वामीका अपराध न समन्नना । 
( राय कान्दडा ) | 
तेरे पतिने दोय शापवकद्रा तोहि न जानकर त्यागी । 
सां सब मिटो महाश्रम भामिनि अवत महं समागा। 
जिमि मलीन दषैणके कारण परत न बिम्ब दिखाईं। 
पुनि तेदि स्वच्छ किये सब दीखत तिमि त्‌ मदं खाद । 
राजा-जो आपने कहा सो सत्य है । 
कश्य प-बेटा ! जिसके हमने विषि्रवेक जातकमांदि संस्कार किये ह उस 
राकुन्तखाके उदरसम्भूत इस अपने पुत्रका तुमने अभिनन्दन किया । 
राजा-मगवन्‌ ! इससे तो मेरे वंदाकी प्रतिष्ठा है । 
कडयप-तुम निश्चय जानो कि, यह वारक चक्रवती होगा । 


अक ( १३५) 


कहूं सकफे गनि नहीं जासुकीं चदे णेस रथमादीं । 
वारपुत्र तव सात दाप जे सागर पार काही) 
तिनको जीत भयास भिना ही अपने वा कारे लाव। 
सबेदमन निमि यहां दष्टपड्ु दमनहेतु कल लावे । 
तैसहि भजा भरण पोषण कर भरत नाम यह पाव । 
युग युग कीराते चले पावनी आगमहू गुण गावे ॥ 
शजा-जिसकरे आपने सस्कार किये है उसते सव प्रकारकी मुञ्चे आशा दै। 
अदिति-हे मगवन्‌ ! आज इस वेठीके मनोरथ सिद्ध इए, इससे इसके पिता 
 कण्वको भी यह समाचार पर चाना उचित है ओर पुत्रीको प्यार करन- 
धारी इसकी मा मेनका तो मेरे ही निकट है वह सब जानती भीहै। 
शकुनतला-( आपदी आप ) भगवतीने तो मेरे मनवीती बात कही । 
कदय प~तपके बरे महर्थिं कण्व सव वृत्तान्त जानते हे | 
राजा--दसीपे सुनिने सुङ्षपर कोध न किया 
कश्यप-तथापि हमें यह्‌ प्रिय समाचार उनके निकट भेजना चाहिये, को 
यहां है 
( एकं चेला आया ) 
1 शिष्य-भगवन्‌ | क्या आक्ञा दै? 
कश्यप--गाख्व ! अमी त॒म आकारामागेसे जाकर मेरी ओरते महिं कण्व 
यह प्रियसंवाद कहना कि, शाप निकृत्त होनेसे दुष्यन्तने पुत्रवतो खु 
न्तकाको पर्हैचानकर अगीक्षार कर लिया | 
द्धिष्य-जो आज्ञा ( गया ) 
कश्यप--हे पुत्र ! त॒म मी अब अपनी ची ओर पुत्रके सहित अपने मित्रं इन्द्रै 
रथपर्‌ वैठकर अपनी राजधानीको पासे । 
राजा-जो आज्ञा | 
कड्यप--भौर हम तुम्हारा क्या प्रिय करे ? 
"तुम्हरे सव राज्य माहि, भजा सुख पावें ॥ 
बरसे नित दष्द्र मेह, ठाने मख षिभ्र नेह । 


( १३६) चाङ्कन्तल नाटक । 


मंगल सब गह गेह, पुर सुनि मनभावै ॥ 
साध इहे वाध छकाज; खुरनर नल तव सराज। 
सो जुग कहि महाराज, पद्‌ लखि गण गावे॥ 
राजा-अपनी सामयं पाय, किहं सव देव पाय। 
हमपर नित मेम भाय, राखो दिर नावे ॥ 
मनकी अभिलाष पूरे, पाङ तच कृषा भूरि 
हौगथे दुखद्वन्द्र दरि, नित तव पद्‌ ध्या ॥ 
कश्यप~-अव ओर क्या आद्यीवदर्देः 
दुष्यत्त--दसपे अधिक ओर क्याप्रिय होगा? जौरजो आप प्रक्तेदीदहंतो 
भरतका यह्‌ वाक्य प्रर हो | 
( छ्े) 
राजा अपनी प्रजाहेत नित करहि खुकाजे। 
वेद्‌निरत द्विज नित्त सरस्वती पूजन साजे ॥ 
पावतीपति दशु नीललोहित . खखदाद । 
जन्म मरणसे मोहे छटावे करे सहाई ॥ 
धम त्रममय वरध्वजा भारतम फहरत रहं । 
स्वाह्लाप्रसादकी कती यह सन्नन जय आदर लहे ॥ 
कड यप-तथास्तु । 
( संब बाहर जाते है ) 
इति सप्तमाङ्कं समाप्त हआ । 
प११्३त॒ज्वालाप्रसादभिश्रकृेत अमिज्ञानशाङन्तछनामं नाटकका 
गयपदात्मक अनुवाद पणे हआ । 


पुसतक भिल्नका सिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, गु्गाविष्णु श्रीकृष्णदास) 
*प्रीबेङ्टे्वरः स्टीम्‌ प्रेस, “टक्ष्मीवेङ्कटेश्वर' पस) 
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बम्बर. ।  कल्याण~वम्बहं 


